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“निराला ! 


श्रीसूयकान्त त्रिपाठी 


श्री मिरालाजी कबि और कथाकार के रूप में सम्मामित हैं । 
हमारे द्वारा उनकी उच्च कोटि की कविता और उपन्यास की पुस्तकें 
प्रकाशित हो चुकी हैं । उनका हिन्दी साहित्य में एक स्थान है। 
काव्य-कला की ये रचनायें कवि को विदग्यवा ओर अनुभूति को 
प्रकट करतो हैं | किन्तु निरालाजी दाशनिक प्रकृति के बिचार« 
शील प्राणी हैं | वे केबल कवि नहीं | उनका गठन अनेक रूपों में 
हुआ है। ग्रवन्ध-प्रतिमा में उनके साहित्यिक, सामाजिक और 
राजनीतिक विचारों को प्रगट करने वाले निबन्धों का संग्रह है । 
इसके द्वारा बह एक सवीन दृष्टिकोण रखने में समथ हुए हैं । 
इसके कुछ भिष्न्धों में हमारे दो-एक प्रमुख साहित्यिक और 
ग्रजनीतिक व्यक्ति आल्ोचित हुए हैं, किन्तु साहित्य की प्रगति 
का इतिहास भी ऐसे लेखों से बनता रहा है, इसलिए साहित्य के 
विद्याथियों के निकट इसकी बहुत उपयोगिता है। साथ ही 
निगशल्लाजी के साहित्यक व्यक्तित्व और उनकी विप्य प्रतिपादन 
शैली का विक्रासक्रम इसमें संनिहित है। अतः इसका अ्यों का त्यों 
प्रकाशन करने के हम प्रार्थी रहे । हमारा विश्वास है कि लेखों 
का यह रूप पाठकों को प्रिय होगा । साहित्य के नाते यह हुरभाव 
का कारण न होगा | 
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 प्रबन्ध-प्रतिमा ' मेरे लेखों का दूसरा संग्रह है। इसमें कई 
अकार के लेख हैं, अधिकांश विचार-प्रधान । विचार साहिस्य का 
ज्ञानकारए्ड है। उपयोगी साहित्य या कर्मकाण्ड की बातें उसमें 
कम होती हैं । आज राजनीति के प्राबल्य से उपयोगी साहित्य की 
बातें ही प्रबल हैं । में इस उपयोगी साहित्य को यद्यपि ऋम महत्व 
नहीं देता, फिर भी, जैसी पहले की धारणा है कि कर्मकाश्ड 
ज्ञानकागढ की पुष्टि के लिये है. अतः महत्व और सम्मान में बह 
ज्ञानकाण्ड से नीचे दँ--ज्ञान उसकी परिणुति है, में छोड़ नहीं 
सकता, क्योंकि यह सत्य है, और, खणउ-सत्य नहीं, अखण्ड 
सत्य है | विचार-प्रधान लेखों में सामयिक अनेक विषय आये हैं, 
जिनका सडघटन एक ग्रकार अध्थायी महत्व ही रखता है 
रन्‍्तु, सामयरिक कमकाणड के अस्थायों भाव का ज्ञानकाण्ड सें 
परिणास जैसे स्थायी कहलाता है, उस वर्ड चिरन्तन स्थिति- 
शीज़ता भी प्रतिपादित है । आज के प्रचलित या डघार लिये कुछ 
बादों के धक्के सारत के कमसमन्वित ज्ञान को अपने अज्ञान के 
कारण लग रहे हैं, उनके विशेषज्ञों से मुझे यही कहना है कि वे 
वेज्ञानिकता में आगे हैं, यह वे प्रमाणित कर सकते हों तो करें ; 
में जानता हूँ, वे नहीं कर सकेंगे; रोटी न मिलने का कारण 
अजश्ञान है, ज्ञान नहीं; अकर्मशयता भी अज्ञान के कारण बढ़ती 
है । जो अधिक-से-अधिक बढ़े हुए उदार हैं, थे एक आदी के 
नाते भारतीय विचार-शुद्धि से ओर कितना आगे बढ़ सकते हैं, 
बेखेंगे | भारत में विचार-शुद्धि के लिये घन ही नहीं, समाज, 


प्रबन्ध प्रतिमा र्‌ 
शरीर और मन भी देता पड़ता है, तब विश्वमानवतवा की पहचान 
हाती है। हमारे पीड़ित, अशिक्षित, पतित, निराश्रय, निरतन्न 
मानवों का तभी इड्धार होगा, तमी भारत की भारती जात कहीं 
जायगी, तभ्ली उसकी अपनी विशेषता सर उठायेगी । 

भिन्न तरह के भी लेख हैं, जो साधारण महत्व ही रखते हैं । 

लेखों में, अज्ञान, हेकड़ी, असाहित्यिकता के भी निदर्शन है । 
में चाहता तो छपते समय कुछ अंशों में उनकी नोके मार देता, 
पर, मनुष्य ज्ञान नहीं, इसलिये दुर्बलता की पहचान मैंने रहने 
दी। इसका दर्शन दुर्बलता न होकर सबलता भी हो सकता है, 
कारण उस भाषा--उस प्रकाशन का एक कारण भी तब निक- 
लेगा । 

कई साहित्यिक और राजनीतिक आये हैं, जिन्हें में पूर्ण रूप 
से मयादित नहीं रख सका। इसके साथ जो कारण है, में उसे 
ही पकड़ने के लिये पाठकों से निवेदन करता हैँ; तब उसका 
अन्त हिन्दी के मौलिक साहित्य में होगा, जो अनायास लज्ञा 
की परिधि को पार कर सकेगा। डा० हेमचन्द्र जोशी और पं० 
इलाचन्द्र जोशी मुझसे बहुत बिपयों में योग्य हैं। उनका जहाँ 
सर भुकता दिखे, वहाँ पाठक केचल मेरे विषय पर ही ध्यान 
रकखें ; यों में शुद्ध हृदय से कहता हैँ, उनकी योग्यता और उसके. 
अपने पक्त-समरथन में कोई कमजोरी नहीं। कविवर श्री सुमित्रा" 
ननन्‍्देन पन्‍त भी कला के प्रतिपादन में आलोचित हैं। पन्‍्त जी 
कवि की हैसियत से इस युग के कवियों में, लोकसत हारा, सबसे 
अधिक सफल कबि हैं। उन्हीं का सबसे अधिक प्रभाव लोगों पर 
पड़ा है। आलोचता में उनकी आलोचना करना मेरा छद्देश नहीं 
था; कला का विवेचन ही लक्ष्य था; इसीलिये कबीर-तुलसी जैसे 
हिन्दी के योग्यतम रत्नों को बिगड़े काव्य के उदाहरण में मैंने 


इ्‌ भूमिका 


पहले रक्‍्खा है । जो लोग कबीर-तुलसी में बुरा देखने की कल्पना 
भी नहीं कर सकते, वे वहीं से सुझे भला-बुरा कहने लगेंगे | जो 
आंत सुनना चाहते हैं, वे उनका समर्थन करते से पहले देखेंगे 
ओर सममेंगे, आल्ोचक का वहाँ कहना क्‍या है। पन्‍तजी मे इस 
आलोचना का अपने ससथन सें जवाब भी लिखा था, दो दफ़े, 
ओर बड़ी खबी से अपना समर्थन किया था, इसी तरह जोशी- 
बन्धु भी समर्थित हैं; मेरा केवल यही कहना है कि में क्या कह 


रहा हूँ वहाँ, पाठक समझ लें । 

बैष्णव कवियों को मैंगे बंगला में पढ़ा था। उनके उद्धरण 
कहीं मैंने अपने अनुसार सुधारे हैं, कहीं वे बंगला के अमसार 
हैं; विद्यापति और गोविन्ददास के पदों का संस्कार भ्रतिमघुरता 
के जिये बिहारी विद्वान अपनी तरफ़ से कर के। गोविन्द्दास एक 
और हैं, वे बन्ञाली हैं 


छापे की अशुद्धियाँ है, इनके लिये क्षमा । 


लखनऊ ॥ 
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चरण 
( विश्वकबि रीन्द्रनाध और महाएमा गाभी ) 


'चरखा-शीषंक कविबर रवीन्द्रनाथ का इक्कीस एप्ठों का प्रबंध 
पहले पहल बंगला के मासिक 'सबुज पन्न' में पढ़ने को मिला थ|, 
उगके भादों के अंक में । बन्द हो जाने के धाद इसी अंक से पत्र 
को पुमजन्म प्राप्त करने फा सौभाग्य मिला है। इस लेख के 
लिखने का कारण और कुछ नहीं, आचाय प्रफुल्नचन्द्र राय ने 
कृष्ठी छाप ही स्थाही द्वारा कबिबर पर चरज्ने के गचार थे उदा- 
सीन रहने के कारण अपवाद ओर जांछन लगाने की चष्ठा 
की थी, यह गख आचाये राय की उसी क्रिया को प्रतिक्रिया है - 
ठ5 भापा में यह चपत की. जवाब घंसा है। भादों के लिखे इस 
लेख का उत्तर महाता गांवी के गन नवजीवत के अंक में मिकला 
हें; हिलदी-पाठकों ने पढ़ा होग। । अगर कुछ उससें है तो सत्य की 
एक बहुत हा धीमी ज्याति उसके सहात्तापन पर कुछ अकोश 
डालती हुई। परन्तु उस ज्योति से कपरितर रबोन्‍्द्रनाथ को 
युक्तियों का अन्यकार, यदि महाप्माजी उस अन्यकाश सम्रभें, नहीं 
दृग होता, कम से कम बुद्धि के राज्य में बसनेवान किसी साहि- 
व्पिक मस्तिप्फ से ता अवश्य हा नहीं, यां ता भाग करनबाले 
महात्माजी की एक ही पंफि से 'घाह रचीन्द्रनाथ की छुल युक्तियों 
का खएउन कर डाल । अस्तु, इस जख में रतिबाबू की युक्तियों 
के साथ सहात्माजी का कथन ओर अपना वक्तव्य भी हम पेश 
करने का साइस करते है थदि श्वित्ाथू की उक्ति के अनुसार हमें 
अपने वक्तव्य की पूर्ण र्वाधानता-प्राप्ति का अधिकार है । 


ग़बस्ब-प्रतिमा २ 


महाध्याजों किठाकुर और चरखा' शीपक अपने उत्तर में 
इविवाब की युक्तियों पर लिखत हँ-- सच बात तो यह हैँ कि 
कविश्वी की टीका ये कविश्री वे कवि-्सुलस स्वच्छदन्ता का उप* 
भोग किया है ओर इसलिए जी कोई उसके सीधे अथ को महूण 
करेगा वह अपने को बड़ी ही वेढब स्थिति भें पावेगा ।” अपनी 
दीका में कविश्री ने कविनुलभ जितसी स्वच्छुन्दता का उपभोग 
किया है, कविन्युलभ शब्दों में, परशाक्षरोति से, उतनीहीं स्वच्छा 
| वे दसरों को थी देसे के लिए तैयार है, अताग्व हमें विश्वास 
दि उद्ती ध्वर्छुन्दता से हम इस लेख को समाप्त करने की 
| करेंगे शा महात्माजी के अमोल उपदेश और क्विश्ी की 
किल्‍स्वतत्रता दोनों से हमें लाभ होगा | अस्तु, अब हमारे लिए 
है भय की वहत नहीं रही | 
चाखे के विराघ में रविबादू की मजबूत पहली युक्ति यह है 
वे कहते हैं--सिव आदवसी एक साथ मिलकर सक्रिखियां को तस्ह 
एक ही नपूने का छत्ता बनायें,. विधाता की थहे इच्छा नहीं है 
पर्तु सवाब-विधाता कभो कथी ऐसा ही इन्छा प्रकट करते है । 
सकी सीधा कर लेने के लोभ से गजुष्यों को मिट्टी में शिलाते 
हुए ऊहें संकोच नहीं होता। वें पाधे-छांटनेवाला कज के भीयर 
सनुप्य-वनस्पति को धुसेड़कर बराबर नाप की हजारों पतली 
पतली सलाइयां निकाल लेते है । वन्य वस्तु को इस तरह 
पश्य-वस्तु ( बाजारू चीज़ ) बना लेने पर बन के देवता तो चुप 
रहते हैं, परन्तु मनुष्य-बुद्धि को काम निकालन के लिए सक्खियों 
की बुद्धि बना डालने पर, नारायण के दरबार में, हिसाव-निकास 
के दिन जुमाने के मारे दिवाला निकल जाने का भय है ।” 
' इसी तरह की पेचीदा ( आलंकारिक बाते सर्वसाधारण के... 
लिए पेचीदा हुआ करती हैं, क्‍योंकि सब लोग तो साहित्यिक हैं 


हु |: व 2 


हे 


३ ः चर्म 


नहीं ) बातों के लिए महात्मा जी की पूर्व चेतावनी है. कि अगर 
कोड कविश्री के शब्दों का सीधा अर्थ प्रहण करेगा तो डसकी 
बड़ी ही वेढब स्थिति हो जायगी ) चरखे पर कविषर का सीधा 
अथ तो साभने है, परन्तु अब देखना यह है कि इसका वह आर्थ 
जो सीधा नहीं है, क्या है और कैसा है। पहले ही कविवर 
विधाता की इच्छा पेश करते हैं, अपनी पुष्टि के लिए । कहते हैं, 
विधावा की यह इच्छा नहीं कि सब लोग मक्िसियों की तश्ह एक 
ही नमूने का छा बनायें | रविवायू यहीं से कलम चलाते हैं और 
यही से सन्देह, शग, तक शाह्यीय निःंकुशवा आदि का श्री 
गणेश होता है। अच्छा, रविवानू से काई पूछे कि विधाता की 
यह इच्छा आपका मालय केसे हुए तो परसात्या जानें, थे इसका 
या उचर देंगे | हिल्द-समाज के चार गेँह बाले विधशसा उसके 
सामने आकर अपनी राय सुना गये थे था संसार के करयाण के 
लिये माहझ्न्सप्ताज के पिया हाथ, पेर, साक, कान वाले परमस- 
पिता मे किसी खास वरीऊ से बह ध्वनि अदा की थीं, कुछ 
समभ में नहीं आता | यदि यह कवि की कर्पना की छड़ास नहीं, 
यदि इसमें उम्दें सत्य के रहसे का गये है तो इसके लिड्ध पार 
के लिए बाध्य होकर इन्हें शाहों की शरण लेगी पड़ेगी और 
वहीं ले अपने सत्य कथंणग का प्रमाण टेढ मिकालमा होगा; 
अन्यथा, उन्‍हें. कहसा पड़ेगा कि विधाता से उनकी प्रत्यक्ष बाले 
हैं। यदि में इस अपना अनुभव कहें, तो अतुभव अज्ञात- 
जन्य भी हुआ करता है ' 
विवाता भा के एक अदेख कुछ पर अपनी विजन 

का सारा बोक बाद कर आप निश्चिन्त भाव से समाज- 
वेधाताओं को प्रराजय का फववा दे डालते हैं । यहाँ हम 
आप की बक्ति का पुत्ररुद्रण न दंगे, अधिक जगह घिर 


प्रबन्ध-प्र तिमा 


जाने के मय से। समाजनविधाताओं पर यहाँ आप आज्षप 
करते हैं ; क्‍योंकि वे कार्य को सीया कर लेगे के लोभ से अधिक 
संख्यक मनुष्यों को अपनी कह्पला को कतरनी से बराबर 

र उसकी वृद्धि को रोक देते है, इसलिये कि काम निकल 
जाय-वे कम्मजोर ठुबले-पतले अकर्मण्य हो जॉय वो वला सें-- 
काम तो हासिल द्वो गया। यह एक दूसरी कल्पना है। यह 
आल्षेप उन लोगों पर है जो सह्बन-कर्मो के पक्ष में हे-संघ 
को ही जो लोग शक्ति मानते हैं-संघ-कार्य द्वारा ही संसार के 
बढ़े से बड़े काय होते हैं, यह जिनका कहना है, उन्हें उयक्तिगत 
स्वतंत्रता का पक्ष लेकर रविवाबू नीचा दिखा रहे है-यह वेबक्त 
की शगिवी है। समाज-विधाताओं ने जहाँ कोई बात-कोई कानून 
समाज की उन्नति के लिए बनाया है और सम्टि को उसी के 
अनुसार चलने के लिये बाध्य किया है, वहाँ उन्होंने ध्यक्तिगत 
शक्ति का नाश नहीं किया ; समप्रिगत फायदे से हर एक व्यक्ति 
को फायदा पहुँचाया हैं | यहाँ चरखें की ही बात लीजिये। 
महात्माजी जैसे एक समाज-विधाता है। वे भारतीय समाज को 
चरखा चला कर अपना कपड़ा आप बना लेने का उपदेश देते 
हैं । इससे करोड़ों रूपयों की बचत और फायदा देंश केनिवासियों 
को है | इससे वे परावलम्बी न रहेंगे। स्वावलंबी हो जाना ही 
शक्ति का सूचक है। इस तरह शक्ति-ब्रद्धि के साथ साथ वशवासी 
स्वगाज्य की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे, यह कौन कह सकता है ? 
अगर इससे समष्टि और व्यष्टि दोनों के फायदा पहुँचता है तो 
निस्सन्देह कहना पड़ता है कि रविबाबू का सुबह के वक्त दीपक 
अलापना नहीं शोभा देता । जहाँ समष्ठि की बात हो--जहाँ 
समवांद चचा हो वहाँ उयश्टि का भसंग नहीं उठता | 


इसी प्रसंग पर एक बात हम और कहेंगे। प्रहले हम कह 


हु चरखा 


आये है कि रवि बाबू की सारी विजय विधाता की इच्छा पर 
रखी हुई है. और विधाता की इच्छा क्या है--क्या नहीं, इसे 
प्रमाशित करने के लिय आपको शाज्षों की शरण लेनी पड़ती है, 
नहीं तो विधाता की इच्छा आपको केसे मालूम हुई, इसका आप 
सन्तीषप्रद कोई प्रमाण न दे सकेंगे, उडझ्शा आप पर असत्य-भाषरु 
का दोष लग जायगा। अस्तु बेदों उपभिषदों, शास्त्रों या स्मृतियों 
में जहाँ कहीं आप विधाना की व्यक्तित्खितंत्रता की इच्छा करे 
प्रमाण निकालेंगे, वहीं अथवा उसी जोड़ के किसी दूसरे शास्त्र में 
आपको समष्ठि-क्रम संबन्योजना के भी प्रमाण मिल्लेंगे । तब आप 
एक को सानकर दूसरे को केसे नहीं मानियेगा ? क्या उस दूसरी 
जक्ति को-दूसरे प्रमाण को समाज-विधाताओं का बताया हुआ 
बंतला कर अपने प्रमाण को ही खास विधाता की उपज सिद्ध 
करन की चेष्ठा कीजियेगा ? 

उद्धरण के अंतिम अंश में आपने समांज-विधावाओं से एक 
ओर सजाक किया है । जंगल की चीज को बाजारू बना लेने पर 
बनदेवता तो कुछ नहीं बीलतें, पर ममुष्यों की बुद्धि को सक्खियों 
की बुद्धि बना डालने पर नारायण के ब्रवार से हिसाव"निकास 
के दिन जुमाने के मारे दोवाला निकल जानें का भय है; कविवर 
के इस सजाक पर ध्यान दीजिये | आदमियों की बुद्धि को 
मकिखियों को बुद्धि (यानी सब लोग एकही तरह का छत्ता 
वबनायें,--खब लॉग एक ही लक्ष्य से काम करे ) बनाने की उक्ति 
से आप फिर संघ-शक्ति आर संब-्कम का विशेष कर रह है, 
और विरोध कोई ऐसा-बेसा भी नहीं, आप इस तरह के संत्र 
कर्म को पापाचरण भी सिद्ध करते हैं, तभी आप नारायण के 
दरबार में पेश होते ही समाज-विधाताओं को ( यहाँ महास्मा जी' 
जैसे पातकी को ) जुमाने का भय दिखा रहे हैं। और जुमोना 


प्रकष-प्रतिमा 
भी कोई मामृत्ी नहों-दीवाजा, तोल मे वह आपयातर को शुरूर 
के बराबर ही होगा--क्योंकि शवि बाबू की घुला परसाता का 
दरबार देखते-दिखाने कमीजंशी रहित हो चुकी 8, अतः 
अपराध की तोौल कर मिशय किया गया कि जुमागा दीवाल से 
एक कोड़ी भी कम ने होगा, याची परमाला के दरवार से जब 
मुद्दालेह जुमाने में अपना सबस्व खोकर लीटेगा, तब घार पेंस 
सत्‌ खाते के लिए भ्री इसकी कमर में न रह जायेंगे। देखा 
आपने-- शंब-कस की कितनी जबरदस्त सजा परमात्मा के यह 
से मिलती है । 
ध्यान दीजिये, पहले रवियाय ने विधाता थी इच्छा जाहिर 

की थी, फिर उनकी इच्छा के दायरे से बाहर तिकल कर कार्य 
करन वालों को परप्मात्ता के दरबार में सज्ञा भी दिल्लाई 
खस्ंस्य खोने को सजा। आअब संधयें कि सब आदर्मियों का, 
देश की दुदेशा दूर करने के लिये किसी एक कार्स में सम्सिलित 
हाना फितसा भयानक पाप है। खेर, हमें पाप का सय गहीं, हस 
पुण्य उस दी सानते है जिसमें अधिकरसंख्यक गनुप्यों को लाभ 
४ जिससे वे सुखी हों। यदि हम इकतीस करोंद देशबाधिय॑ 
का भांजनन्वसा देकर महात्मा जी को परमात्मा के दरबार में 
अपगा सबस्त्र खां देता पड़ेगा, सो इसके लिए महात्मा जी को तो 
कई दु:ख ने होगा उनके पास रखा ही क्‍या है जो पश्मात्या 
डेनस छत लेंगे; बहिकि जुसोता करके परमात्मा उन्तसे एक 
अट्टह्ास के सिवा और कुछ न वसूल कर सकते के कारण अपने 
नष्ट अन्तयांभित्व पर खुद लख्ित होंगे। और महात्मा जी को 
रविशाबू के परमात्मा” के जेलखाने में कुछ दिन रहने की भो 
आवश्यकता है, क्योंकि कुछ सुधार वहाँ भी होना जरूरी है। 


भोजन-वद्ध और सादगी का उपाय बतला कर महाप्मा 








की सरखस्रा 


जी ने हमारा जितता उपकार किया है, हमें कामल कत्पना के 
अनेकों छन्‍्द-्यन्दों से चलकर भाव और भाषा की अगशित 
तरंगों पर चढ़ाते-गिराते हुए कवि-सम्राट रबीन्द्रमाथ ने भरी 
सतना ही उपकार किया है । हमार लिय दोनों ही आवश्यक 
ह8ह-दांनों ही हमारे अपने हैं'। भहात्मा जी इस जीणें झाति के 
आण है और कवि-सम्राट इसके गौरवब-सुकुट--इसकी जीण द' 

भी अपती ज्योति से संसार को चकित करने वाले | दोनों की 
महत्ता के हम क्रायल हैं, किन्तु फिश भी; विचार का प्रसंग छेड़ 
कर हस थुक्ति का साथ किसी वरह नहीं छोड़ सकते, ओर उद्यी 
के अनुसार हमें कहना पड़ता है. कि /विधाता” और “परसाध्मा 
का दरवार! थे दोतों शब्द रविबाबू के “चरखा” में युक्ति की 
पहुँच के बाहर हो गये हैं, अतएव मान्य नहीं | यदि इन्हें शाशीय 
कह कर शाझ्लों की इसका प्रमाण वलज्लावें, तो हृश यह सानते 
हुए भी कि विवाता' आंग “पर्सात्मा का दरबार” शास्त 
बहिभत नहीं, इतना अवश्य करेंगे कि चरखा जैसे समप्ठिगत 
विप्रचन का महत्व, व्यक्तित अपनति का कारण ग्रानकश घटाया 
नहीं जा सकता, अधिकन्तु, इस तरह की चेष्ठा अनधिकता* चेट्रा 
कहलातो है, क्योंकि यह समध्ठिगत काण्य समष्ठि के फायदे के 
लिये होता है ओर उस समप्ठि का स्वरूप व्यप्टि को लेकर ही 
संगठित होता है, इस तरह उससे व्यपष्टि को भी फायदा 
पहुँचता है । 


प७ ० 


जिस तरह एक जगह बंगाल का वडुप्पत गाते हुए रविवाबू 
में बंगाली-दिमाग को सातव आसमान पर चढ़ाने को चेष्टा की 
है, ओर बंगाली विषेचन पर कुछ. आत्मअसाद के भी लक्षण 
प्रकद किये हैं, उसी तरह इस जगह हमें लिखना पड़ता है कि . 
रविबायू जैसे अपने समय के सबभश्रेक बंगाली लेखक “विधाता” .. 


धन 


पबन्ध-प्रतिसा 
और “ईश्वर” पर इतना अधूरा विचार रखते हैं. कि वात 
बात पर उनका उल्लेख ठीक उसी तरह करते हैं जेंस घृल 
खेलते हुए बच्चे हर बात पर “राप्त दुद्वई”/ और “खुदा 
कसम” आदि कह कर अपने अज्ञान को इश्वर के आस्तित्वत 
का साज्ञी साबित करने लगते हैं, और इस तरह 'रास ओर “खुदा 
शब्द के अनगल गलाप में एक बहुत बड़े सत्य को चिरकाल के 
लगे वहा देते हैं। बतलाइये प्रसंग वो है चरखे का, इसमें रविं- 
बाबू अगर अपनी राय न लिख कर बिधाता को असम्मति 
जाहिए करने लगें-चरखा चंत्ञाने वालो का खुद देश ने दकर 
परमात्मा के दरवार में उन्हें दशढ दिलावें तो इस तरह का 
वेबुनियाद बातों पर किसी का कबतक थेर्य रह सकता है ? क्या 
विधाता और ईश्वर से चरखे के संबंध में कविबर की कोई 
बातचीत हा चुकी है ?--अथवा इश्वर ने चरखे के पस्ताव पर 
अपनी नामंजूरा के दस्तखत करके, ग्रचार के लिय सोधा उस 
कविवर के पास रवाना कर दिया है जो इसके सर्वंध में विधाता 
की राय और इश्वर के दरवार का उल्लेख करते हुए आपका 
जरा भा संकोच नहीं हुआ ! 


संभव है. 'विधाता' और परमात्सा का दरबार! इन दोनों 
शब्दों का उत्लेख कविवर ने उसी खयाल से किया हों, जिसमे 
आकर वे अक्सर कविताएं लिखा करते हैं, यानी जिस तरह 
उनकी कविताएं विश्व-भावतरा के साथ मिली हुईं व्यापक 
होती हैं-क्िसी देश, काल या सस्ताज की बाघा में रह कर 
संकीणता के परिणाम पर आंसू नहीं वहांती-सारांश यह कि 
जिस तरह संपूर्ण विश्व कवि की कल्पना का लीलाकजषेंत्र बन जाता 
है उसी तरह उनके चरखा' लेख का विधाता' और 'परमात्या 
का दरबार, ये दोनों शब्द भी विश्व-व्यापक्रवा की अपने साथ 
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लिए हुए अपने शब्दगत अर्थों से विश्वजनीन किन्हीं खास 
भावों के उत्पादक या जनक हों--यद्यपि विधाता का प्राचीन और 
शब्दगत अथ कबि के काल्पनिक इस विषय की सच्ची सत्ता से 
कदाचित अधिक बड़ा और अधिक व्यापक है। यदि दर्शन की 
भाषा में इस विश्व के विधानकत्तों को ही हम कविवर का विधाता 
मान लें तो साथ ही हमें उसी परिभाषा में यह भी मानना पड़ता 
हैं कि इस विश्व के किसी एक देश के मनुष्यों के मंगल के लिये 
सोचा हुआ उपाय विधाता का ही विधान होगा । इस तरह एकद्दी 
डपाय क्‍यों, व्यपष्टि और सम्माष्ठटि के सन में विधानों के जितने 
आवतेन, परिवत्तन ओर अनुष्ठान होते हैं और तके-बितक 
करते हुए अन्त में बिलीन जितने भी विधान आते जाते हैं, 
सब इस विश्व के विधाता की ही कल्पना की सृष्टि और 
प्रलय होंगे। फिर बिधाता की विधि और समाज-विधाता 
की विधि में कोई अन्तर नहीं रह जाता, समाज-विधाता: 
को विधि भी विधाता की ही विधि सिद्ध होती है, जब कि न 
तो समाज-विधाता का ही समर विश्वन्मस से अलग कोई 
चस्तु हैं ओर न समाज ही विश्व से अलग कोई चीज़ है | इस 
दृष्टि से कविबर का विधाता को एक अलग इच्छा मानना और 
समाज-विघाता की एक इच्छा अलग, अधेज्ञानिक जान पड़ता, 
हैं । जब विधासा की परिधि में तमाम संसार आ जाता है, तब 
तमाम संसार के मन की विभिन्न झ्ृष्टि को बिधाता की ही स्ष्टि 
कहँना होंगा ओर अपनों दरिद्रता दूर करने के लिए अपने कपड़े 
आप बना लेने का विधान जब कि देश के अधिक मनुष्यों को जं॑चे 
गया है, तो इस विधाता का ही विधान मानता चाहिय ओर उसी 
दृष्टि से, जिससे नतो भारत विश्व से अल्लग कोई वस्तु है और न 
यह विधान ही विश्व-मत की कल्पना से कोई अनोखी सूक | दर्शन 
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की जिस उदारता से सदाराज दर्योवन जेसा पतित थी अंह अस्त 
अवान यम्बी” कट्कर दोषों से म्ुक हो जाता है और इस तरह 
झपने किये हए कुल कुछृत्यों के! परमात्मा के सिर ज्ाद देता है, 
फिर क्या कारण हे कि इकतीस करोड़ भारतवासियों के बचने के 
पपाय बतला कर; पुएयन्‍्ञ्मजन करन पर भा भमहत्सा गाया के लास 
कविवर रवीन्द्रनाथ का लम्मन परसात्मा के दरबार में ले चने के 
लिये जारी हो जाता है. ? भय यह दिलखाया गया है कि तुमने सब 
आदमियों से एक ही घरह का काम क्‍यों करवाया-+उनसकी वा 

सार दी । दर्शन कहता है, बाढ़ इन्होंने नहीं सकी, यदि चरखा 
चज़ाने के लिए कोमजांग भारतवासियों का पनपना कुछ दिनों के 
लिये कम्म हो गया है, तो इसके लिये उत्तरदायी महात्मा गाँधी 
नहीं हैं, किन्तु हैं थे जिन्होंने इसका महण किया--चरखा चत्नाया 
आर सूत काता, क्योंकि, कम के रूप से जी चीज महात्या गाँधी 
के पास 5, वही इस भारत के दूसरे सनुष्यों के पास थी है, रस 
इंशा में एक के अपराध से दूसरा क्‍यों जेल जाय ९ अपराध ती 
किया लोगों ने चरखा चलाया ( कविबर के काल्यनिक भत्र से ) 
आर परमास्या के वस्‍वार भें जायें महात्मा गांधी ! अजीब विखार- 
धारा है | यदि थोड़ी देर के लिये गान भी लिया जाय कि खरपस्ता 
चलाना पाप है, तो भी यह नहीं सिद्ध होता कि उसकी याजना 
( चंक्रि यह पाप है इसलिये ) मद्दात्मा गांधी था एक समाह- 
विधाता द्वारा हुई है,--और खासकर उस दशा में पाप, जब कि 
विश्व का समष्टिगत प्रश्न 'विधाता' के नाम से सापते हो । कविवर 
के बिधाता की छ्ष्टि में पाप नहीं रहता | यदि रहता तो पाप करते 
'के कारण समाज-विधाता था महात्मा गांधी इश्चर के दरबार वक्त 
घसीदे न जाते। कविबर का विचांर यहाँ भी आशाशीय है, 
क्योंकि सष्टि पाप और पुण्य, जड़ और चेतन दोनों के योग से 
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होती है, केबल पुण्य या केंबल चेतन से कभी सुष्टि का कारखाना 
चल नहीं सकता । और यदि पुण्य नाम की किसी अच्छी चीज 
की स्रष्टि के लिये कविवर विधाता के इतने क्ृतज्ञ है, जो पाप की' 
सष्टि करने के लिये, चाहिये कि वे उतने ही उनके अक्ृतज्ञ भी हो 
आर यहाँ जो यह साथ रखा है. कि थुरे की शृष्टि करते हैं लोग 
और भत्रे की छष्टि खास विधाता, यह विलकुल कमजोर खयाल 
है-बच्चों का चरखा चलाना यदि बुरा कर्म है--संघ-कर्म य 
व्यक्ति की बाढ़ रोकने वाला है; तो इसके लिये भी--विधाता 
को ही दोषी समझे जिसकी व्यापकता के अन्दर ही एक विशेष 
समध्मित . में यह खयाल दींड़ रहा हँ। जब हम पढ़ते हूँ 
सनन्‍्दों विधिन्‍्पद-रणु, सवन्सागरण जिन कीस यह । 
सन्त, सुधा, शशि, घरेलु, म्गटे खल, विष, वाढती ॥._ 

तव बिधाता का सझ्चा अर्थ और उनके काय हमारी समझा 
में चस्त बैठ जाते है और चरखा जेसे काथ के लिये परसात्मा के 
बृर्वार का भय जाता रहता है 

व्यक्तिगत इच्छा के भहत्त्व देते हुए कविवश आपसे बाह्य 
जीवन की एक घटना का घल्‍्लेख करते है | लिखते है--बचपस 
में जगन्नाथ घाट (कलकत्ता) में जल-विद्ार के लिये हम जाते थे, 
अपनी-अपनी ओर खींचते थे। परन्तु किसी एक के लिए जब 
अपनी रुचि जाहिर की जाती थी, तब इसके लिये किसी से शासन 
का भय मे रहता था। क्योंकि डोगियाँ बहत सी थीं और उसके 
गम्य स्थान भी जुदा-जुदा बहुत से थे | परन्तु यदि देश पर 
तारकेश्वर का सा कोई स्वप्न रहता कि तारण के लिये बस एक 
ही डॉगी पत्ित्र है, उनके प्रबल पण्डों की जबरदस्ती फिर कोन . 
रोक सकता था १ इधर मानब-चरित्र घाट पर खड़ा हुआ रोता 
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२ कहता-ओ पहलवान ! किनारा एक भले ही हों, परन्तु 
घाट जो वहत से हे-कोई छत्तर की ओर हैं, कोई दक्षिण 
की ओर । * 

इसका अमिवत्राय प्रथम और सीधा व्यक्तिगत स्वतंत्रता है । 

हम पहले कह चुके है. कि समष्टिगत फायदे के प्रसंस पर व्यक्ति 
गत अडंगा लग नहीं सक्रवा। यदि कोई उस संघकर्म का 
विरोध करना चाहे तो उसे समष्टि के विचार से ही विरोत्र करना 
होगा, अन्यथा एक्र दूसरे केन्द्र से विचार करना विचार की सीमा 
से बाहर जो जाता है। उसे लोग दुष्ट तर्क कहते है। यदि दो 
हेलवान अपनी शक्ति का फंसला करवा चाहें ता उन्हें एक ही 

अखाड़े में लड़ना होगा । दोनों अगर अलग अलग अखाड़े से 
ताल ठोंकते रहें तो उससे कभी उसकी बल-परीक्षा हो नहीं 
, सकती । जल-बिहार के अभिलाषी बालक रवीन्द्र नाथ अनेक 
नावों में से एक को खुनकर इच्छानुसार उस पर सेर कर सकते 
हैं, इससे स्वीन्द्रनाथ की व्यक्ति-स्वतंत्रवा किसी को बाघा नहीं 
पहुँचाती, न उनके घरवालों को और न बाहरबालों को, आर 
नावबालों को भी इस ज्वर्त॑त्रता से कोई नुकप्तान नहीं पहुँचता, 
वे जानते हैं, एक रीन्द्र नाथ कभी पचास सावों पर एक साथ 
नहीं चढ़ सकते और न उस स्थल पर वे उतनी साबे किसी एक 
जगह जा सकती हैं। वहाँ जितने यात्री आते है, उनकी व्यक्ति- 
स्वतंत्रता इसो तरह की संकीण है, वे अलग-अलग लक्ष्य पर 
पहुँचना चाहते हैं. और उत्तका मनोमिलाष पूर्ण होता है। महाहू 
जो आग्रह करते हैं, वह दुकानदारी है । मल्‍्लाहों के इस आगम्रह 
के साथ रविवावू उस आम्रह की तुलना करते हैं जो चरखा 
चलाने में उत्साह-प्रकाश करने के लिये सर प्रफह्ल चंद्र राय जैसे 
प्रतिष्ठित बंगेली. विद्वान उनसे किया करते हैं | देखिये कैसी तुलना 
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है. | एक ओर मललाहों के आग्रह में दूकानदारी और दूसरी आर 
चरखा चलाने के आग्रह में देश-भक्ति, ग्रपीड़ित करोड़ों नग-नारियों 
के भोजन-बख का उपाय, दोनों में केसी समता है! और रखि 
बाबू की तुलना भी केसी जँची-तुली हुई है ! मल्लाहों वाली 
घटना के साथ एक वात आप ओर कह जाते हैं, वह यह कि, 
अनेक मल्लाहों का आग्रह होते हुए भी, पूरा एक ही का आग्रह होता 
था, परम्तु, उस समय एक की आम्रह-पूर्ति करने के कारण दूसरों 
से हमें किसी पुकार के शासन का मय न था अथात्‌ इस समय 
चरखे के प्रचार पर सहानुभूति तल रखने के कारण जिस तरह 
के आज्ञेप कविवर पर किये जा रहे हैं, उस तरह के आज्लिप था 
शासन का सथ गल्लाहों से न था | सद्ठहों के आज्षेप करने कराने 
का कोई कारण न थां। क्योंकि अनेक माह अपनी-अपनी लाथों 
पर चढ़ाने के लिए एक साथ आग्रह करने पर भी, यह जानते थे 
कि वे अगर जायेगे, तो एक ही साथ पर जायेंगे, एक आदशी सब 
नावें किराये पर नहीं ले सकता है; परन्तु देशवासी अगर 
चरखा न चलाने या उसके लिये लोगों को उत्साहित न करने 
कराने के कारण आप पर आज्षिप कर रहे हैं तो यह आज्षिप 
न्याय की परिधि के भीतर हरी होता है, क्‍योंकि इसके 
साथ समप्नरि के फायदे का प्रसंग आता है, और इसके न 
करने पर समष्टि के फायदे के बाधा पहुँचाती है, इसीलियें 
आअधिकांश लोग आप पर आक्तिप करते हैं। महाहों के साथ देश 
वासियों की तुलना हों ही नहीं सकती। बहाँहै आपकी व्यक्ति- 
स्वतंत्रता और यहाँ समष्टि की स्वतंत्रता पर ब्रिचार होता है । 
बढ़े दुःख को बात है, आप विश्वविश्रुत, अपने समय के श्रेष् 
कवि होकर भी, विचार करते समय अपनी तुलना इतनी कमजोर 
बना डालते हैं। . ह च दि जा 


पर 
है 


प्रसन्ध-प्र तिसमा 


रविवाय के उद्धश्ण के अंतिम अंश में व्यक्तिःवतंत्रता पर 
एक और उत्ति क्ति क्‍यों, एक और सजाक । आप कहते हे 
अगर तारकेश्वर के अनेक स्वप्चों की तरह एक यह भी स्वष्न होता 
कि पार करने का कास वस एकही होंगी कर सकती है यथावी 
चरखा जैसे एक ही कार्य से देशोद्धार होगा यह बात लोग जिस 
तरह कहते है, छसी तरह अगर किसी एक डोंगी के लिये सार- 
केश्वर स्वप्न में आकर कहते कि बस एक ही डॉगी पार उतारजे में 
संस है, तो इससे पण्डों या मद्वाहों की जबरदस्ती हरमिज ने 
रोके मकवी, अथात सलुष्यों की व्यक्तिगत स्वतत्ञता पर पण्डे या 
गल्लाह जबरस अधिकार फरन का प्रयन्न कश्ते कि बस हसी डोंगी 
पर चंदकर पार छतगा । घनक आद ग्रियों के ग्य-क्थात भी आपन 
ही दाते है, परम्तु अगर गछाहों के यह अधिकार मित्र जाता तो 
वे कंदापे इसपर वियार मे करते, पत्च यथ्ट होता कि गानब-्सार्ज 
बडीं घादपर नदी के किनारे खड़ा हुआ आस वहाया काता। 
यहाँ आप चरखे का कितना बड़ा विरोध करते हैं, ध्यान दीजिये 
आपकी इस उक्ति में, चरखे की जगह बहुत स्पष्ट रूप मे हॉगी 
६, पार उतारने वी बात से है देशाह्वर की ओर इशाश, डॉगी 
एड था मल्नाह है चरखे के प्रचारक गद्गात्मा जी और उसके शनु- 
याया। जबरदस्ती ह स्वच्छा|वार-- पाप, अनेक आदमियों के अमेक 
- गण्य-स्थानीं से आपका मतलब है व्यक्तिगत श्वतेत्रवा, ओर इस 
तरह के लचर अमाण का उद्देश्य है चरखा-जैसे संघकर्म का 
विरोध और आप मानव चरित्र को घाट पर खड़ा करके, ( देव 
स्प्न-प्राप्त ) मछाहों की जबरदस्ती के लिये, गलाते हैं। यहाँ जिस 
तरह आप अनेक आदमियों के अनेक लक्ष्य बतलाते हैं, उसी 
तरह क्या आप यह नहीं सोच सकते कि अनेक आदमियों क 
- एक लक्ष्य भी हुआ करता है। जिस तरह' अनेक डॉगियों पर 


2 चर्खा 


चढदूकर झनेक आदमी अनेक स्थानों थी यात्रा करते हैं सी 
रह गगासागर के मल सम या इसी तरह क्किसी एक लक्ष्य पर 
पहुँचने के लिये अनेक आदमी अनेक डोंगियों पर चढ़कर भी 
एकही जगह की यात्रा करते है। यहाँ जिस विषय के विरोध के 
लय आपने यह करपना लड़)३ है, जरा उसपर भी ध्यान दीजिये । 
वह भोजज-वस्त्र का सवाल किसी एक के लिये नहीं है, अनेकों 
को उसके हल करने की आवश्यकता ह-सिफ आप ज॑से 
जमीन्दारों को छोड़कर | अतएव अनेक मसलुप्य एक ही लक्ष्य के 
याजी हैं, अनक ममुप्य अपने सोजनन-वस्त्र का सवाल हल करना 
चाहते है, इस अनेक को आवश्यकता का खगइन एक की 
से नहीं हो शकवा। साच तो यहा है कि उससे विरोध स्वदंत्रता 
8 विशांध के दिये जगह भी नहीं है, क्योंकि हर एक वर्याक्त 
सकी आवश्यकता हैं, ओर हरएक व्यक्ति की आवश्यकंत। 
मिलकर ही समष्टि की या देश की एक व्यापक आवश्कता हुई है; 
अत: यहाँ आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बिेत्र कहो ठहण्ता 
है ? दरआसत जिसे आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता कह कर चश्खे 
का विरोध करता चाहते हैं, वह स्वतंत्रता के नकाब में 
ढ़की हुई घोर परतंत्रता और हृठधर्मी है जब कि उससे 
व्यक्तिगत फायदे के बदले बुकसाम होता दै-असंगठित रहने के 
कारण । शक्ति का घास होने के कारण, खिचड़ी अलग पकाने के 
हुड के कारण । हर जगह, हर पंक्ति में, अज्षर-अक्षर में आपने 
एकमान्न इसी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आड़ लेकर चरखा जंसे 
देश के एक सहत्वपू्ण व्यापक उद्धार-काय का विरोध किया 
हैं। एक जगह यह भी लिखा है. कि चरखे से स्वराज मिलेंगा,. 
एसी बात बहुतेरे कहते हे, परन्तु जिन्होंने साफ-साफ समझा है, 
ऐसे पुरुष से आज भी मेरी मुलाकात नहीं हुई। महात्मा गांधी 


प्रन्‍न्ध-परतिमा शक 


कितने ही वार मिल्न चुके हैं, परन्तु कबिवर की फिर भी चरखे का 
महत्व कोइ समझा नहीं सका । महात्मा गांधी के व्यक्तित्व के साथ 
कविवर रवीन्द्रनाथ का व्यक्तित्व किस तरह लड़ रहा है, देखिये ) 

शरीर अस्वस्थ हो जाने के कारण रविवाबू के चचरका' की 
समालोचना इधर कई मंजिल पिछड़ गई, अन्न तक वह रस 
मुकाम पर पहुँच गई होती । खेर । में अपने साहित्य-संगीत-कल! 
अबीण मित्रों को सह्प धन्यवाद देता हूँ, जिन्हें मेरी व्याधि-शब्या 
के पास बैठे हुए भी, मेरी अवस्थ। पर उतनी सहानुभूति नहीं हुई, 
जितना दुःख समालोचना की तचिशंकु-गति पर हुआ । 

बहुत छोटी सी एक बात और, फिर अभी में समालोचसा के 
प्रसंग पर आता हूँ।। गांधी-रबीम्द्र विवाद पर 'भारती' की सुयोग्य 
सम्पादिका श्रीमती सरला देवी चौधरामी की कुछ दिप्परियों मैंने 
उसी (अस्व॒स्थ) अवस्था में पढ़ी थीं। एक का शीषक है "कवि आ 
कर्मीर लड़ाई! और एक दुसरी है गुरु-ंजना'। 'सारती' के 
इसी अंक में ( वेशाख, ज्येष्ठ ओर आपाद की शायद यह संयुक्त 
संख्या है और निकली है शायद अगहन में ) रवीख्रनाथ का 
चरका! लेख भी 'सबुजपतन्र' से बद्धुत होकर रविसरश्सि! शीर्षक 
को शोभा बढ़ा रहा हैं| एक लेख तब तक 'सबुअपत्र' में उनका 
ओर सिकल चुका था- स्वराज्य-साधन', यह भी उसी शीपक 
के मीचे शोभायमसान है । 

में श्रीकृष्ण संदेश' के घर्मधुरंधर घोर पाठकों से ज्ञमा प्रार्थना 
करके इस अंक में रविवाद्‌ के उस लेख की समालोचना ने 
करूँगा, किन्तु भारती! सम्पादिका की गाँवी-रखीन्द्र युद्ध में क्‍या 
सम्भतति हैं, सूचित करने की चेष्ठा करता हूँ. ओर रविवाबू के 
'स्राज-साथन' सें कौन कौन से सोपान आये हैं, उन्तकी गणना, 
ही सकी तो फिर कभी या अम्यंत्र कहीं करने का प्रयत्न करूँगा ।. . 
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बीजी भरी मसावजातिबाली और भारत की जेंठाईबाली 
श्रद्धा की दरष्टि से मेरी माता के पद पर समारसीन हैँ। मुझे बड़ा 
ही दुःख है कि इच्छा के न रहते हुए सो कइ कारणों से विवश 
होकर भुझे उनकी समालोंचना के विरोध में कुछ लिखना पड़ 
रहा है । में यह विरोध हरगिज न करता अगर थू० पी० में रहकर 
अपने दुसरे शिक्षित भाइयों की तरह में भा प्रान्तीयता-बू- 
विवजित हो गया होता; परन्तु नहीं, भाग्य में तो बंगाल का रहना 
बढ़ा था, यू० पी० का सौभाग्य कहाँ से प्राप्त होता ? बंगाल में 
रहने के कारण एक उन्नति सेरी जरूर हुई । बंगालियों के संसर्ग से 
प्रान्तीयता का जहर मेरी नसों ये खूब फेल गया और नशे में 
बेहोश कर देने की जगह बंतरह झआुभे सजग कर देने ल्गा-- 
र्वक्त--बंगालियों की एक एक चाल में । बंगालियों से फायदा 
सुझे यही हुआ | उनकी हर एक पेचीदा बात आसानी से सुलमा 
लेने लगा । ह 
में अब तक यह समझता था कि पंजाब में रह कर श्रीमती 
सरला देवी के स्यालत्रात वहुत छुछ बदल गये होंगे । मे उदारता 
के संबंध में उनसे बहुत बढ़ी आशा रखता था ओर थदि भलता 
नहीं तो शायद यही हैं, जिन्होंने किसी बंगाली महाशय को, - 
उनके बंगाल मात्र के यशोंगरान के लिए ( वह स्वथ्ाव बंगालियों के 
लिए उसी तरह सहज है, जेसे जीबों की धड़कन; “सप्रकोंटि- 
कणठ” “ट्विम्रप्तकोटिस्ुअ:”-- याद कीजिये, ये हैं बंगाल के 
साहित्य-सश्ञाट बंकिसचन्द्र ) घिक्कारा था। आप . के प्रति मेरे 
जो विचार थे, चूर-चूर हो गये, जब बंगाल और शुअराज् के 
संघर्ष में, रवीन्द्र-गाँधी समर में, आप की आवाज़ रीन्द्रनाथ 
की ओर से जठी । 
में यह नहीं कहता कि गाँधी जी मिंदोंष हैं और रबीन्द्र नाथ: 
प्रू० २ .. ।६ ० ४ ' 


च्य्ज्ल 


पवनध ग्रतिसा )प्ड 


मदोप । भेरी हृष्टि में, जहर दोनों में है ओर अमृत भी दोनों में 
। मुझे समय सहीं मिल्रा कि समालोचता में गाँधी जी का जहा 
थी विकाशकर जनता के सामने रखता । री से गण लाचार 
छरश दिया था | आज जब लिखते बैठा. तय सब से पहले आए के 
ही संजंध में लिखने की इच्छा हुई। में गाँबी और रवीन्द्रनाथ से 
आप को बढ़ कर मानता हैं, कारण पहले कह चुका | इस विवा: 
का फैसला आगर आप अपने स्वाशाविक छूदयन्यम की ओर से 
करवी तो गम-भुभे ही क्‍यों, शेरे जेसे करोड़ों को- कितना 
आनंद मिलता कि क्या कहें ! आपने जहां कुछ बात सच !तस्थी 
है, बहा विकार री बहुत कुछ मिकतल पड़ी है--कॉविवर रयीसाज। 
का पक्ष लेन पर | आप का यह कहना बहुच ठीक है कि गाँधी 5 
रीछणाथ का प्रवेध पढ़ कर खुद उत्तेजिस हो गये थे आर इसी 


हे 


दा 





लिये उत्तेजना शांति के बाद उन्होंने उतर विखमा उजित 
समभा | गाँधी जी का यह कहना कि लोगों मे स्ेजना पल 


जाने के कारण, में जी कुछ लिखता, दिक्का लोग मे पढ़े 
सकते, आप के कथनानुसार मुझे मी गलव जान पड़ता है। 
उसकी आर भी गल्नतियों है, भ॑ जा कुछ भी सममकता हैं, फिर 
आज करूंगा | लेकिन आप से प्रश्न है कि क्या रीन्द्रमाथ को 
कोई गलती आप को नहीं मिज्ञी जो आप ने लिखा -  विश्वकर्वि 
की सबतोमुखी किरणएुच्छुटा उनके विचारों में फट फेल रही है ।! 
इस किरणच्छटा को. हस यथार्थ शुणश समझे था आप के छ्ाग 
किया गया एक व्यर्थ विज्ञापम ? और सी आप मे लिखा है कि 
यह कषि ओर कर्मी की पहली लड़ाई नहीं है ।+ + +शुजरातती 
' साहित्य-रधियों ढाश आमंत्रित होकर बंग के (अब विश्व के. 
, नह) रवीन्द्रनाथ ने अहमदाबाद में ( १९४० में ) भापंण - दिया 

था, गुजरात के. ( बंग और गुजरात इन दोनों के घत्लेख से शायद . 
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आप भेदात्पक दिप्पणी कर रही हैं ) गाँधी उनसे सहमद नहीं दो 
सके ।+ के + समान्‍्मंच में हो संत-विरोध प्रकद हुआ | 2९ € 2 
ध्काघ दफा नहीं, जहाँ तक स्मरण हैं, द/वीन बार २६०५ 
करी की सबिनय शिए्ट लेखों हवात अपना सुधार दर लेगा पड़ा 
[।( क्या यह रवीचूनाथ की अरशंस में नहीं लिखा गया ? ) 
गॉधीजी शायद्‌ रवीन्द्रनाथ का गुर या शुरु के समान गानत 
! | इसीलिये देवीजी की टिप्पणी का शीपक है, शुरुूयंजना: 
यानी गुरु की रल्ानि । आप जिलक्षती 8-- महात्मा पदवी बाल 
गधि की अपवये दूमार मे गजना शब्द साजूद रखनी पड़ता दे । 
हू कया ४ममाजीचना है या एकतरफ्ा सिगरी ? गुम का शुधाश 
उयदी गंजना या ( ग्लाबि करके किया जा सकता है, थद बात सभ 
सम्यत थे हाने रण भी यह निरुयय है कि शुरू को गंजना | गोयी 
जा हा बा गए ) काल का समालाजइता सर मढ़्ुदग मिरहुश 
होने का दावा रखती है, यह महात्मा गांधी थे अह्छी परकष 
साबित काश दिया ह--यल शाभपर कालेज मे धंगाली छा छः 
भगरवत को आधात पहुँचा कर 
यह रामपुर कालेज में महात्मा भांधी द्वारा की गई जमिरं- 
झशवा बे विचित्र हंग को है। पहले तो समझे मे जहीं आया 
कि यह सत्योकि मिसंकुशवा केसे हो महू ; लेकिम महान्सूओं के 
उलकनदाए आप की तरह, यह भी सममके मे व्या गए जब बढ़ी 
देश तक इसके कारण को तलाश की | बड़ी हंसी आई | दूँवी जा 
बनाना जी का भिरंकुश सिद्ध करने का कारण भी खब हहा। 
उन्हें किसी तरह गांधी जी को निरंकुश सिद्ध करवा ही था; 
| याँकि, कंबिंजना चित भिश्ंकुशता का साथ, विश्वकृवि शीम्धमाथ 
पर भी मिसकुशता-वील का टीका लग चुको था; और किसी तरह - 


आप 


वी जी को इसे धोना था, सा सप्रमाण खब कोशरा का | चुल 






















यकस्म-प्रतिमा ६3५ 
जाय ता सत्रीम्द्रनाथ का मांग्य, ने घुल ता अपन घर स सच सम 
मामे के लिये काफ़ी समय हे-बैठे-बैठे कद्दा करेंगी,--लोगों में 
ग्रतिबाद सममने की योग्यता है ही नहीं। चलो, बड़ा पार हैँ. 
समूघार से तो आखिर निकल्न चुका ? 

गांधी जी की निरकुशवा का आधार यह्द है :-बंगाल में 
जिन दिनों आप दोरा कर रहे थे, उन्हीं दिनों वहरामपुर कार्जेज 
सी गये थे। छात्रों ने बड़ी ग्रावभगत की । संसार के सबभ्रे्ठ 
पुरुष के घर बैठे दर्शन प्राप्त कर, बिना कुछ उपदेश लिये भल्ना ये 
उन्हें केसे छोड़ते ? उपदेश देने की अर्जी-सर्जी अवश्य ही सिद्धि 
तक पहुँची । लेकिन महात्मा गांधी से एक बह़त बड़ी चूक हैं 

। थे बद्धाली विद्याथियों के मस्तिष्क की तारोफ़ करना मूल 
गये | शायद आजंश में थे, शिकायत करने लगे । आपके कथल 
का अभिग्नाय यह है“ 

से बद़ाल में दारा कर रहा ४ । भैंस सुना ४2९ 2< >€ कारेज- 
विद्यार्थियों के दूषित जीवन के भर पास आज्षेप आ चुके हे । 
यह शिकायत खासकर बंगाक्ष के विद्याथियों पर हैँ । बात 
थंह कि कुछ दिन पहले, एक हिन्द विधवा से सेरी भुलाकात हुई । 
बह कोई साधारण स्री नहीं है। पढ़ी-लिखी है और कांग्रेस 
कामों में सद॒दू करती है। इससे उसकी शिक्षा का अमजुसान कर 
ली । उसके कई लड़कियों हैं, उनका विवाह अभी नहीं हुआ, 
अभी होना भी नहीं चाहिये । घन लड़कियों का वाहर निकलना 
मुश्किल हो रहा है। लड़कियों की माता मे कहा, . कलकतस्ते के 
: विद्यार्थियों की लोछुप दृष्टि से बचाने के लिये में अपनी लड़कियों 
को कहीं छिपा रखना चाहती हूँ, मुझे कोई ऐसी जगह बताइये । 

श्रीमती सरला देवी को, गांधी जी की निरंकुशता, इस 
आपश में, कहाँ मिली, आप यह भरी देख लीजिये, गाँधी जी को .. 


डः नसेष्सोी 


उस सावा की बात पर विश्वास हो गया। यही गांधी जी की 
निरकुशता है । 

कविबर श्री स्वीन्द्रमाथ को एक डर बड़ा जबरदस्त लगा 
रहता है | अपने “चरका ' में आपने भारत की जातीय 
प्रथा को जिस तरह चरखा किया है, हमें देखकर उसकी दुरदंशा 
पर आंसू आ गये | आप रबय॑ आ्ाह्म-्ससाज के एक नामी-्सुधारक 

। जान पड़ता है, आप ब्राह्मससाज का चश्मा लगाकर, उसी 
लॉग साइट और शार्ट साइट से देखते हुए, भारत की जातीय 
प्रथाओं की जाँच-पढ़चाल कर रहे है, जो बात जाह्मसमाज में 
नहीं, वह संसार के लिये घोर अकव्याशकर, और जो हैं, वह 
संसार के लिये महामंगलग्रद है, यही है आपके इस विशेष 
था यूक्ति के अन्दर की छिपी हुई सरझची राय । 

आप कहते हैं, भारत प्रृत्यु की ओर बढ़ गह्दा है। उसमें 
समीकरण लक्षण जोर पकड़े हुए हैं। समीकाण-ण्ष से आपका 
तलब है, बहुत से आदर्मियों के सिषुद कोई खास काम कर देना+ 
और इस तरह उन बहुत से आदमियों का बसी कास के आअन्दश 
जञ्गति-शवनति, जागृति-सुषुप्ति जीवन-यृत्यु के स्वप्न देखते रहना; 
यानी उससे किसी तरह मुक्ति न पाना ; यह हुआ समीकर ण-्धर्म 
आर इसके गानसे वाली प्रायः सभी जातियोँ हुई समीकरणुन्धम्‌ 
की अलुयायिनी अथवा पमृत्यु के अन्धकार द्वारकी ओर बढ़से 
बाली | आप यह घर्म नहीं पसन्द करते। आगर यह घंस ने रहा 
तो पाठक, समम्िय कि क्‍या र ? इसका उल्लेख कविवर ने 
नहीं किया; यह अन्दाजन सममना होंगा। यानी रहा आहावम ||! 
सहाकबि ने कैसी पहेली कही ! ह 

कविवर का यह अंश पढ़िये तो जान पड़ेगा कि उसकी दुद्धि> | 
का घोड़ा डबल सांच या किंक साथ दोड़ रहा है, परन्तु पश्चिसी 


सिद्धावों पर हों चक्कर काटवा हुआ चलना 
ऊर्जा जा जछान्त जे सप्रगा लेती पडता ४ प्ि 
आयसार बने हुए ब्राह्मतमाज के अत्वल्ल में यहा घोड़ा जाकर 
ठहर, और बढीं भारत के जातीय कह्यार को भी मोड़ का 
अनुसरण कराव हुए, अल्क्य रीपि से कवित्र ले गत खूब |! 

पाठक पश्च सकते है कि इस जावीय प्रसंग, समीकरण था, 
आदि के साथ चसखे का कया सम्मन्ध है; यह तो यहाँ आता 
सिंगक सा जान पड़ता 8 । इस पाठकों से कुझ् देर धेय मारणु 
करने के लिय अलुसेध करते है | गर्ग आगे खुल जायगा । 

कवियर जातीय आधा के विरोधों है | यह उनका आपना घसे 
भी है | उसके समाज में जातीय प्रथा नहीं। परन्‍्तुज्राइसशाल 
की शाखाओं पर इस वियार करेंगे तो ऐसी ही एक थात पंदा 
होगी । क्यों ॥ शाखा: अलग हुई | यदि जातोय-मउस्थ नहीं, तो 
प्रभाव-महत्व आवश्य आा जायगा। फिर विशिष्रवा-्महत। यह 
यूरोप की धथा है | बढ़ाँ भी जाति-पाँवि नहीं है । परन्‍्यु बल 
गंयाँदा का काफ़ी खयाल गहवा है, किसी लाड घराने की लडकी 
किसी बगार से विवाह नहीं करती, ने कोई बढ़ा आदंगी अपसे 
से मरजाद के छोट किसी दूसरे को एक टेविल्ल पर लेकर खाला 
खाता है । 

हमारी जाति-प्रथा मलुष्यों का स३-श्रेष्ठ शेणी-विभाग है । 
क्योंकि हर एक जाति में शाख, नारायण का अंश वतलावा है। 
' जाति की निनन्‍्द्रा भी कहीं नहीं की गे । जाति भिनदतीय नहीं, 
इस समय उसके साथ. दूसरी जातियों का बताव निन्‍्दर्नीय है । . 
ओर चूँकि यह अज्ञानजन्य है, इसलिये हंमे हढ आशा दे कि 
शरतीय शिक्षा के सांथ, हद म्रस्तिष्क वाले इस बरे बताव को . 
' बुर कर देंगे | बिलायती भांव को ही लीलिये. तो: कार्पगटी, . 








श्र चरभचा 


बाटेनी आदि के कार्मगर जिट्ठानों को देशी आपा भे बढ़ड़, 
लोहार दर्जी, माली आदि ही. कहेंगे। आप इजितियर कर 
तो कहें, हम उसे यढ़ई कहते है, लीहार कहते है तो हमारा 
पपराध ? हा, बढ़ई, लोहार शब्द से हमें छूधा नहीं, थे 
बस मनुष्य से है. । किन्तु हम उसे उसी तरह परमात्मा का 
अंग समझते हैं, जिस्म तरह एक युक्त महात्य को और 
अरतिन्पाठ रत मिलॉध जाह्ण को | अगर कोइ पूछे कि नोह्मण 
की परमात्मा का सिर ओर बढ़ह की मर कया समकते ६-८ 
फर्क तो समझ में यहीं आया गया; इसका उचर यह है कि 
दृशेन शाक्ष में सिर ओर पर का' भेद दी नहीं साना गया 
तल यह मी नहीं कि पंश्वाल को सिर की पूजा न मिल्ली हा | . 
इतिहास देखो, दास, कर्वीर, संदत थे सब काम थे १ क्यों इन्हे 
परमात्मा के लिए कहलाने वाले नाह्षणों को, कंदाचिय उनके 
वद़्कर योग्यता नहों दी गई ? और वारीफ़ यह कि जातिन्यांति 
को प्रथा के ये बहुत बड़े प्रमाण थे। क्या रदास ने अपनों के 
छोड़ा या कबीर ने छोड़ा ! 
ये चाइते तो स्वीलमाथ से कहीं बढ़ा-बढ़ा विरोध पैदा कर 

पकते थे । परन्तु जातीय जीवन की इन सह्दापुरुषां में समझा 
शथा। भारत की मिट्टी भी पहचान गये थे। यहाँ विरोधभाव किसी 
तरह नहीं फलफूल सकता। घुद्ध इसके सब स बड़े उदाहरण है 
कया कविवर रवीन्द्र नाथ ने बुद्धघर् के विनाश पर कभी विचार 
न किया होगा ? गौर और पमे तो रहे, बोद्धलय ही क्‍यों जड़ से 
. उखडू गया १ पाठक याद रखें, यह भी विशेषन्मूजक था । 

. एक जगह रवीन्द्रनाथ इसी उमंग पर लिखते है--युों कल 
लगातार चंतुर उन्हें (शुद्रों को ) बोख्ता दे रहे ६, शुरू उन्हें 
बहकाते आ रहे हैं, लबल उनके काम ऐेंठ रहे है। वे इसकी 


प्रबन्ध-पतिमा एड 


सीसा के बाहर की कोई कल्पला नहीं कर सकते ।” इसके उत्तर 
देन की भी जरूरत थी; परन्तु एक ही बात कह कर हम इसे 
समाप्र कर देना चाहते हैं | शूद्रों की बात तो लिखी ही जा चुकी 
| | रहा गुरुओं को बात ; इसके लिये हम सगवान पत्तजलि को 
कविवर के सामने पेश करते हैं। थे अपने योगसूत्र में एक 
जगह लिखते हें--“ स॒पूर्बषासपि शुरू: काल्ेमालवच्छेदात्‌ 
यहां रास कोई सनुष्य बह हैं किन्तु परमात्मा 8, वहीं शुरुओं के 
गुख है | काल उसका अबच्छेद नहीं कर सकता ++ये आअमर हैं - 
पच्चिदानन्द हैं । लोगों को शंक्रा होगी कि हम तो सनुष्य क 
ही शुरू होते हुए देखते हैं, फिर परमात्मा कैसे गुरु हो गये 
ह्तर मं, पहल हम गो? तुलशोी दास जो एक चोपाई कहेंगे :-- 
सो जाने जिंहि देह जनाईं 
जात तुमढिं तुमहिं है जाई ॥” 

इससे इम समक जाते हैं, जो सलुप्य परमात्मा का ज्ञान थाप्त 
कर लेता है, बह प्रस्मात्मा का ही स्वरूप बन जाता £ | और | 
तरह सिद्ध है कि गुरु के आसन पर मजुष्य नहीं, किन्तु परमात्मा 
स्वयं आसान रहते 8, जब कि गुर रूपी बह सलनुष्य सनुष्य* 
बुद्धिरहित, देह्ाचा-श्ञानन्वर्जित किन्तु परमात्मल्लीन सब्चिदा- 
नदस्‍्वरूप हैं। ऐसे ही महापुरुष भारत के गुरु हैं । श॑ 
रामातुज, नावक, कबीर, श्री चैतन्य, रामकृष्णु की मलुध्य 
-अपाधि दूर हो गई थी | अब हम खोन्द्र नाथ से पूछते: 
है, क्या ये, इस श्रेणी मुध्य, लोगो का बहकाते है या 
. सच्चा मा दिखलाते हैं ? सवीन्द्र नाथ शायद कहें, हम इन्हें. 
नहीं, किन्तु उन्‍हें कहते हैं जो वास्तव में दुष्ट हैं। यह भी अच्छी: 
'रही । हिन्दूधर्म के दोषों की तो. आप उदभावना करें और जिस 
विशांल स्तंभ पर वह दिका हुआ हो, उसका नाम भी नेलें। ह 


स्पू ह चरखा 


रही सबलों के कान ऐेंटने की बात, सो इसके लिये हम कविवर 
से भारत की प्राचीच राजनीति देखने का अनुरोध करते हैं! 
यह राजनीति कथा-कहानियों के रूप में, पुराणों में बहुत मिलेगी ! 
वहाँ देखें कि भारत के सबल राजे किस तरह प्रजा के कान 
एऐंठलें थे । 
रविवाबू थी गुर है। चहुपेरे मजुष्य उन्हें गुर मानते है। 
गुरुओं को निन्‍दा करने वाले के कलम से आज तक हमने ऐसा 
एक भी लेख निकलते हुए नहीं पाया जिसमें उन्होंने किसी 
गुण कहने बाले को फटकार हो । शायद रविवाब अपने को शंकर 
आदि के जोड़ का, कदचित उससे बढ़कर शुरू मानते हों, तभी 
सावभामिक शुरु साधन को झीोनगंसीरता भे साथ हजम कर 
जान के लियथ दूसरी के शुरुत्व को छोमने की यह वह़ी-बढ़ी 
तैयारी को गइ है ? और सबल दुबलों को किस तरह सताते हैं 
श्सक तो आपका गत्यक्ष भ्रमाण गज ढंरों मिलते हांगे, क्‍योंकि 
आप हैं सबल जमीदार और आपकी रियासत में दुबेल्ल किसान 
भी संकड़ों ओर हजारों रहते हैं। 
लिखते ही लिखते दूसरे के एक प्रत्यक्ष सत्य की याद आ गई । 

एक बार किसी फ्रिसान को कहीं झुद्लेह होकर बर्तमान सरकार 

7 अदालत जाना पड़ा । समय की बात, उसके गवाह बिगड़ 
गये | मुकदमा फॉजदारी-सिपुर्द था। उसने बहुत कुछ सत्य की 

है।इ दी, परन्तु वहाँ प्रमाण के सामने सत्य के कोम गिनता 

खर उसे कुछ सहीने की सजा हो गई। सजा का हुक्म सुनाया 
जाने लगा तो उस निरफ्राघ की अन्तरात्मा बहत खल्लबल्लायी | 
आखिर इजलास में हाकिम के साभने ही उसके मँह से एक 
कविता उयल् पड़ी--उसने कह डाला-- - 


. “कलियुग अधाघुन्ध दरबार !? 


प्रबन्धन्य तिमा रघ् 


उसकी यह मधुर कविता हाकिस ने छुत ली। पुरण्कार- 
स्वरूप, उपस्की सजा की मौयाद दूवों कर दी गई। रविवाबू को 
युक्तियों को पढ़कर न जाने हमे उस किसान की कविता का किसने 
'बार स्मरण ह। ! 





( १९४७ ६० ) 


8, 4 है 
गांधी जो से बातचीत 
ब्ब्य डारा प्राप्त 

गुलामी को शिकस्त देने की आवाज़ देश से सबसे बुलंद 
गाँवी जी को है। गांधी जी फो, उसके जोबन-काल में, बुद्ध ऑर 
क्राइम्ट की समता उसके अक्तों ने दी है। गय दोना आंदोलन 
जिल्होंने देखे ३--दरकिनार रहे हुए सी--उनकी वाक़त, उ्वके 
जादू का प्रजाव उमर लोगों पर पड़ा है। गांधी जी का जीवन 
वल बादरी स्वंत्ता को लड़ाई का जीवन है। उसका जागरण 
उनका अकेले का नहीं, साथ बहुतों का है। लेकिय एक स्वतंत्र 
साहित्यिक, एक पहुँचा दाशमिक, वस्तु-विषय के याज़ की खाल 
मिकाले बगेर नहीं रद सकता | यह उसकी खुसूक्षियत है। बैसा 
हो जीवन, जैसा गाँधी जी का, महत्व की हष्टि से बढ़कर नहीं तो 
घट कर भी नहीं--जहाँ हर वस्तु और विषय अपनी खुबलूरती 
आर वारोकी में हद को पहुँचते हैं, जितल आगे आर नहीं या 

जिससे ज्यादा और वन नहीं पड़ता । 

गी में मुछझालिफ्त होने के शाथ-साथ हेसे बस्वु-झूप से 

आदमसी आर विषय-रूप से उसके मन की जॉच-पड़ताल कम्म नई 
की। भें दूसरे को संतोप मे दे सकेगा तो दूसरा अरूए किसी सामी 
थे गुलाम होगा, शरीर से या मन से । साहिष्य की स्वतंजेता कभी 
थी बाहरी उपकरण को बहुत ज्यादा साथ नहीं-ले सकती । बाहरी 
' बस्तु सापेश्षवाद की तरह रहे, लेकित किसी की. अपेज्ञा में बही . 
रहता है जो सत्तावाला है या सता स्वयं अपेक्षा भें रहती है| जब . 
बहिसंख होती है--जब उसे देह की. क्रेद में रहणा होता है.। हमारे. 


प्रवन्घ-प्तिमा मी 


यहाँ ज्ञान सापेज्ष नहीं, निरपेज्ञ हैं ऑर ' ऋते ब्लञानान्न सुक्ति: 
यह सदा सत्य हे । 
इस सन से जाँच करने पर महात्मा जी की कुल क्रिया एक 

सापेज्ञता ब्िये हुए हैं। वे जैसे स्वतंत्रता के लिए लागू दोती है; 
बस हा महात्मा गांधी के व्यक्तिल-निर्माण के लिए | उदाहरण भे 

दी को लें । हिंदी राष्ट्रभापा है, यह आवाज़ गांधां जी का बलनन्‍द 
की हुए है । इस समय तक इस रा्ट्रभाषा के प्रश्व का कितना मश्र्त 
उत्तर आया और कितनी अड्चनें, संवाद-पत्र के पाठक यह थी 
जानते हैं | हमारा विषय यह नहीं । संवाद-पत्र के पाठक यह भी 
जानतें हैं. कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बताने बाले गांवी- पिलक के 
मुकाबले सर जाते हुए देश के साथने आगे बाले गांधी, हिंद 
अञ्ञ पर स्वयं बदल गए है । उन्तके इस एक आवाज उठाने के 
साथ तमाम हिंदीभाषी उनके साथ हो गये-नैता को वहीं 
चाहिए । तिलक हिंदी नहां जानते थे; लोगों को मालूम होगा। 
गांधी जी हिंदी-साहित्य-सम्भेज्षन के समापत्ति एक इसी आवाज 
बल पर हुए घे-इंदोर में, पहले | नंता को कुछ काम भी करना 
पड़ता है, सहानुभूति पाने के लिए या लोकप्रियता के लिए 
संद्रास में महात्मा जी ने हिंदी का प्रचार शुरू किया । उस समय 
अगर जदू या हिन्दुस्तानी का घ्याव सहात्मा जी को होता तो इस 
जोर स मद्गरास मे हिंदी का प्रचार न कराते--जहाँ, बगल में हो, 

राबाद सें उद की अतिघ्ठित सत्ता है । यहा एक तरह हिंदी-उते 
का टगनऑफ-ार, स्साकशी, हुआ । छू के और शभ्रविष्य 
की हिंदुस्तानी के पत्षपांती, या कुछ नहीं केवल अपने नेतृत्व के 
- पंच्नोपाती, गांधी-द्वारा हुआ । जो यह कहते हैं पंजाब में फार्सी 
' अंबी-बहुल हिंदुस्तानी बोलिए, 'युक्तप्रांत में खिचड़ी श्री, बिद्दार 
. में कुछ अधिक संस्कृत, बंगाल बंगेरद में प्रतिशंत संस्कृत शब्द, में 


२९ गांधी जी से बावनीव 
पूछता हैँ, उनकी निगाह के सामने नेत्र करने के सिवा ज़बान 
को सूरत संवारने का भी कोई ध्यान है ? एसी बहुत-सी वातें हैं 
तब हिंदी-खाहित्य पढ़ने वाल मद्रासी ' वी० अम्या / की धारणा 
भी नहीं कर सकते थे । खेर, हसारा मतलब महान गांधी जी की 
भाषा-लंबन्धी राजनीति से है, जिन्होंने हिंदी के द्वारा हिंदोंभाषी 
पंद्रह करोड़ जनता की सावनाजन्य स्वतंत्रता बात-की-बात में मार 
दी | लोग लट्ट की तरह बजने लगे-हिंदी शाष्ट्रभापा है। संपादक 
हों, लेखक । वस्तु और विषय की यही पराधीनता है । गांधी जी 

ही स्वाबीसता । 


मेने भी वस्तु और विषय की स्वतंत्रता की तरफ ध्यान रखा 

हैं, एक साहित्यिक की तरह, एक कि की तरह, एक दाशंमिक 
की तरह । मेरा उद्देश था आर है, स्रत्ंत्रता बहमुखी है और 
साहिद का मतलब है---बह सबको साथ लिये रह । इसी दृष्टि से 
दूसर जाग्रत राष्ट्रों ओर उन्नतिशील साहित्यों के नमूय दृखते 
हुए, आपने गत और वतसान गजनीति और साहित्य को सममंते 
ए, देश के विभिन्न घर्मो, संग्रदायों, प्रांतीय भाषाओं, लोगों के 
अाचार-विचारों के भीतरी रूप जानते हुए, बाहर संप्षार स 
उनके सहयेग का रूप देखवे हुए जो साहित्य का निर्माण करते 
8, वे साथन्साथ जाति आंर राष्ट्र का भी निमोए करत हैं'.। मेने 
जा निरपेज्ञ ज्ञान की बात कही हैं, निरपेक्ष ज्ञान के साथ वस्तुओं 
आर विषयों को यहां सापंच्षता सिद्ध होती छैँ--उस निरपेक्ष॒ता 
में सामयिक वस्तु और विपय जहाँ तक पहुँचते हैं, वहाँ” हिंदू 
और. भुस्तत्रभान का सवाल नहीं, वहाँ साषा सी बाह्य रूप छोड़ 
दती हैँ, अथात्‌ 'क॑ को चाह 'क' लिखिये या “कं कुछ नहीं 
आता जाता । यही निरपेक्षता है । के के पीछे लड्ढ लेकर . 
घड़ने बाल पहली ही गति से सा्ित कर देते हैं कि वे पराघीन - 


टबन्बन्प्रतिमा ० 





बे वीक ५ गधे न लि ५० न 
है, 4 लड़ेंगे, समझौता नहीं करगे। में हिंदी साहित्यिक की 
छ्टिटि यत से विनय के साथ कहता हे, पंश के बतगान हिंद! आऔश 


बर्नधात सुस॒ल्रभान, वतसान लिख ओर दर्ससाम पारसी, सापेत्नता 
में ही, पुरानी झूद्ियां के पावंद रहते के कारण या अंगेजी 
पढ़कर यूरोप के नक्कात्न होने के कारण, निरफेज्ञवा से ट॒र हें--वे 
आपने गम की चाहते &। स्वाधीनवा और पराधीनता का यह 
बहुत साथा रहस्य है। हिदा मे शवर जा काम इआ हैं, उससे 


>। 


सिफ्त आदमी बड़ा है | इस शादी रे द्वारा एक सयी शाषा-शिपि 
की रचया भी हो सकती है, समकोत के जिए, ओर झलभा। 


/क 


आदमी मंजूर भी कर सकता है जब कि भाषा और लिपि शा 
के बदलती गई है। भयेननये शब्द का आकिकार रुक गहाँ 
सकता, पक देश कुल विश्व के साथ राजनीसिक व्यावसां। 
आर साहित्यिक शृष्टियों से जुड़ा हुआ है। फटे हु विषतुर 
तहित्य के निराश में ज लगेंगे, थे कभी जगदी मे आजा 
एक खास वस्तु नविषय की सत्य नही कहुँग। गांधी जी लेदिम 
रेसा गहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें सेदत्थ करना है, उसके पर 
नेता सर्थ नहीं एक झयुध्य है; लिदाजा उन्हें दूसरों को साय 
चाहिए अनुकूल | यहीं निश्पत्ष सत्य ट॒ठता 












शा (६ 


गांधी जी १८४५-४६ से हिंदी-साहित्य सर्मक्षन के फिए 
स््मापंति होते ६&। अब तक गांधी जी के दोना आंदोशन हा 
चुकते हैं और वे देश और विश्व के सामगे अपनी पूरी धहाता 
चेअकट हा. जात हूं। इंदौर में, इस बार, रुपये के साले में 
गांधी जी से जो भावन-ताब हुआ था और जो परिणाम, उसका 
'उत्जेस अनावश्यक हैं। यहाँ उन्होंने हिंदी के. साथ हिवस्दानी 
एक लफ़्ज और जोड़ा था, यह ध्यान देने को बात है। जब भी. 
' महात्मा गांवी खिलाकत' आंदोलन में मुसलमानों को साथ दे 


58 गांवी जी थे वातली 


कर 


चुके थे और हिंदी की सीधी खिचड़ी शली के हो पत्चेपाता अं: 
यह काम आंयाय महावीर प्रसाद हदिवदा उनसे बहुत पहले वर 
चुके थ--फिर भी इंदौरवाली हिंदुस्तानी में साधारण मजा 
नहीं रहा | में समझता हैं, नेता हिंदुओं का नेता तो बन ही चुका 
था, मुसलमानों का भी बनना था। भूषण का आंदोलन भी 
कुछ अर्थ रखता है। यहीं, इंदौर में, महात्मा जी ने एक आवाज 
गारी, कौन है हिंदी से सीद्रनाथ ठाकुर, जगदीश चंद्र व्चु, 
7फुछ चंद्र राय ९? ह 

इस आवाज पर हिंदी के पन्नों गे आवाजाकशी की। शक्ति 
फाक, लेखनऊ-कांग्रस शुर्ध हुई । महात्या जी आए | हिंद >सादित्य- 
संधलन के संग्रहालय का उद्घादव था, महात्मा जी बसवाजा 
जोलन व लिए घुलाये गए। उस बच उन्होंने फिए बसी ही एक 
आायाश। लगाई। इुर आवाज़ का अच्छा मतलब मी हासिल 
हैला है, हमे निकाल लेत हैं। लेकिन ध्यवहार मं भा आगर 
आवायाकशोी हुई वो संभल्न-सेन्‍संभल्ा आएगी भी नहीं 
संभल सकता । चक्ति महात्मा जो लखनऊ मे दिके हुए थे, इसलिए 
पता लगाना जाजिमी हां गया कि घन्‍्होंने यह आवाज दागाई 
या आावाज़ाकशी को । 

तबियत भे आया, महात्म) जो से बावजबीत को आय 
हूदी में कौन हैं सवीड्रमाथ कह कर महात्माजी क्यों राह के 
पक घठते है ; लेकिन मेरे लिए उस बक्त सहात्मा जी रहस्यवाद 
विषय हो गए, कहीं खोेज ही नहीं मिल | उनके कुछ भक्तों 
ने कहा, पता बताना मना है, लोग महात्मा जी को परेशोन करते 
हैं । कांग्रेसनआफिस में पूछने पर मसाल्यम हुआ--उधघर कहीं 
गोसतीपार हरे इतना विशद पता प्राप्त कर गाँसती के पुछ्ष 
' के किनारे आकर खड़ा बाद जोह रहा था कि बापू की बकरों 
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प्रवन्ब-यनिसा 
तांगे पर बैठाये एक आदमी लिए जा रहा था और कुछ लखनौए 
लड़के ठहाका मार रह थे। उनका बातचात से मसुझभ साहस हुआ 
कि यह वापू की बकरी जा रही है | में समझे गया, इसी राम्व 
में आगे कहीं ठहरे ह । घर लौटा ओर कपडे बदले फिर बापू के 
दर्शन के लिए एक्का करके चला । युनिवर्सिटी के आगे जाते हुए 
रास्ते के दाई' ओर एक बंगले में महात्मा जी ठहरे थे। दिन 
आठ का समय | जब गया, तब एक कमरे में गांधी जी, 
जवाहर लाल जी और राजेंद्र प्रसाद जी आदि से बातें कर 
रह थे; भाठ्स हुआ । दरवाज़े पर एक स्वयंसेवक पहरा दे रहा 
बा | में बापू से मिलता चाहता हूँ, सुनकर पहले उसी ने 
फैसला दिया, सुल्लाकात नहीं होगी । यद्यपि सिपाही से मज़ाक 
करना नियस नहीं, फिर सी सजाक का बदला चुकांन मे कांई 
दोप भी नहीं-सोचकर मेने पूछा, कया आप महात्मा जी 
के सिकतर हैं या पर्सनल असिस्टेंट ? स्वयंसवक सेपा ओर 
अपनी म्ंप मिटाने के लिए एक म्तेवा भीतर चला गया। 
मेंने एक चिट्ठी दी थी, वह उसने पहले ही वापस कर दी 
थी । दोबारा आनेपर मैंने बह चिट्ठी फिर दिखाई और कहा; 
इतना तो आप पढ़े ही होंगे कि यह चिट्ठी जिनके साम है 
उनके पास पहुँचा दें ।' चिट्ठी में मिल्नने की इच्छा जाहिर करते 
हुए वक्त पूछा गया था | स्वयंसेवक चिट्ठी भीतर रखकर क्षण भर 
में लौटा और कहा, 'शाम को आइये ।” महात्मा जी के सेक्रेटरी 
महादेव जी देसाई की आज्ञा है । 


'भेरे धर में कई कांग्रेस-दर्शक टिके थे । मैं महात्मा जी के 
_दशनों के लिए, उनसे बातचीत. करने के लिए शामकों जा रहा... 
हूँ, सुनकर उनमें दो सांथ होने को हुए--पं० बाचस्पति जो पाठक .. 
ओर कँवर घंद्रश्रक्राश सिंह । शाम को इन लोगों के साथ में 
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चला । जब पहुँचा तब स्लियों और पुरुषों का एक बड़ा दल इकट्ठा 
था; कुछ भीतर टहल रहे थे कुछ रास्ते के दोनों बगल की कम 
ऊँची दीवारों पर बेठे थे । माढूम हुआ, यह शाम को आथना भें 
शरीक होने के लिए आए हैं । किसी से परिचय न था। विना 
परिचय के प्रवेश में सब जगद अड्चन पड़ती है। इसी समय 
सीतला सहाय, हिंदी के सुप्रसिद्ध निबंध-लेखक, बगल स बाहर 
निकले । इन्हों ने मुकसे आने का कारण पूछा | भैत बतलाया। 
इन्होंने कहा, महात्मा जी आजकल किसी स मिलते नहीं । मैंने 
कहा कि सबह मैंने बहतों से बातचीत करते देखा है। इन्हों ने 
कहा, वे बड़े-बड़े नेता हैं, उन्तस सलाह लेने के लिए आते है । 
मैने कहा) थे जितने बड़े नेता हैं, मे उनसे बड़ा साहित्यिक हूँ 
ओर हिंदी-साहित्य-संमल॒न के सभापति को मुझसे मिलने में 
किसी तरह का संकोच न होना चाहिय। बाबू सीतला सहाय 
चहल खश हुए । बोले अभी ज़रा देर बाद महात्मा जी बाहर 
ग्राथना के लिए मिकलेगे, उस वक्त आप आइयेंगा, में भी हूँ, 
देसाई जी से आपको मिला हँगा | अगर आज मुलाकात नहीं 
होगी तो समय निधारित हो जायगा | भें बाहर आइ० टा० कालेज 
की तरफ पं० बाचस्पति पाठक ओर छँअर चअद्गप्रकाश सिंह के 
साथ टहलता हुआ निकल गया। रास्ते मे संभरिलित आाथनाशथी 
कई जोड़े तपाक से वढ़ते हुए दिखे, भुभे खद्दर के जेश में देख 
कर उद्देग से पूछा, वया प्रार्थना समाप्त हो गई ? मेंने कहा, नहीं । 
बह ओर तेज़क़दम बढ़े | ५ 

घीमे विताले ठहल्ता हुआ दोनों साहित्यिक मित्रों के साथ 
में आया कि ग्राथताथियों की पस्टने ध्यानावस्थित तद्गतेन सनसा 
बैठी हुई देख पड़ी | कुछ दरियाँ और टाद बिछे थे । एक जगह 
एक तंबूरा लिए एक गायक बैठे थे | एक बगल्ल टाट के एक कोने 
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में बेंठना ही चाहता था कि एक महाशय ने जल्दबाजी करते हुए 
मुझे एक पक्का सा देकर बह जगहे छीन ली। वह कोई कांभेसी 
श्र, मेंगी इच्छा हुड कि कलाइ पकड़ कर घसीट , लेकिन भह्यत्मा 
जी आ गए थे, शेने शांति्भंग करना उथित नहीं समझा | हमे 
लोगों की तरफ़ से पं० बाचरस्पंति पाठक एक अच्छी जगह डटकर 
बेटे थे। में जमीन पर बेठा | तंवरेवाल गांयनाचाय ने मीरा का 
एक गीत शुरू किया । उनकी आवाज़ में जैसी स॒देनी, गीत के 
भाव में वेसी ही दीनता; में महात्या जी, गायनाचार्य, गीत और 
भाव की ओर खयात्य दौड़ा रहा था। अधिक-स-अधिक पॉच 
मिनट बक्त लगा होगा, प्राथना समाप्त हों गई। महाक्मा जी उढे 
और भीतर चले गए। बाचस्पति मेरे पास आए ओर पूरी: 
आजस्विता से बोले, आप देसाई जी से यादें कीजिए, वो वेदे £ | 
एक तो दुर्भाग्य से उस समय तक मेने देखाई जी को देखा नहीं 
था; दूसरे महआँधेरे में मुझे मालूम दे रहा था, यहू आर० णएस० 
पंडित हैं, जब भी शंका होवी थी कि यह जनसे ज्यादा तगड़े है । 
इसी समय बाबू सीतला सहाय आए ॥ मेने गजेर्ंद की आवाज़ में 
उनसे कहा, में देखाई जी को पहचानता नहीं, आप पसिछ 
दीजिए । सीतला सहाय जी म॒र्के बेसाइ जी के पास ले चले और 
कुछ शब्दां में उनसे सेरी तारीफ को--जैसा कि कहते हें, ये बसे 
होनहार हैं | इसी समय श्रीमती कस्तूरी बाइ उधर से गुजरीं। 
में खड़ा था। उनका सर सेरी कमर के कुछ ही ऊपर था 
लेकिन भक्तिभाव से हाथ जोड़ कर गैंने उन्हें प्रणाम किया । 
देसाई जी से बाते होने लगी । देसाई जी को यह मारूम होने 
पुर कि में सुबह आया था, एक चिट्ठी दी थी और म्वथ 
सेबक के कथनानुसार देसाई जो मे शाम को गर्के आते 
की आज्ञा दी है, देसाई जी को बड़ा आश्चर्य हुआ । उन्होंने 


डे. गांधी जी से वातचीत 


कहा, न मुझे आपकी कोई चिट्ठी मिली है और न मेन आपको 
आने को कहा है । इसके बाद उन्होंने पूछा, आप भद्दात्मा जी से 
क्यों मिलना चाहते है ? मेने कहा कि में राजनीतिक मद्दात्मा जी 
से नहीं मिलना चाहता, में तो हिंदी-साहित्य के सभापति गांधी 
जी से मिलना चाहता हूँ। इससे बातचीत का विषय स्पष्ट हो 
गया। देसाई जी एक शिष्ट सभ्य शिक्षित मनुष्य की वरह मुझे 
बँगले के भीतर प्रतीक्षा करने के लिए कह कर महात्मा जी के 
कमरे की तरफ़ गए ! 

में बंगले के बीच वाले कमरे भें एक कोच पर बैठा प्रतीक्षा 
का रहा था । तब भेरे बाल बड़ बढ़े थे, कृषि की वेश-भूषा । 
नोजवान और नवगुवतियाँ मुझे सहप देख-देख जाने लगी। वाथु- 
मंडल, मनामंडल, वदनमंडल ओर भाषसंडल मुझे बड़ा अच्छा 
लगा। महात्मा जी की लोगों पर, युवक-्युवतियों पर जो छाप 
थी, उसकी हादिनी शक्ति ज्ञात हो गई । 

महादेव जी पेसाई आये और कहा, महात्मा जी आपसे 
सितेंगे, बीस मिमद आपको बन्त दिया मे, जाइये । 

में भीतर चला, भरे साथ ५० वबाचस्पति पाठक ओर के 
अंद्रपकाश । उत्तर तरफ के कमरे में सद्ात्मा जी थे, पास बाबू 
शिवप्रसाद जी शुध्, उनके सक्रेठरी हास्यरस के असिद्ध लेखक 
अज्ञपूर/नंदजी, मंगलागप्रसादू-पारितोषिक्प्रदाता रब० बाबू मंगला 
ग्रसाद जी के लड़के बैठे थे। उस समय वक व्यक्तिगत रूप से 
केबल बाबू शिवप्रसाद जी को जानता था। महात्मा जी सूक्ष्म मत 
के तार से इन लोगों से मिलें, आगतुक के लिए कुछ शापते में 
खिंचे, तैयार होते हुए से दिखे | कमरे के भीतर जाने के साथ भेरी 
निगाह महात्मा जी की आँखों पर पड़ी | देखा, पुतलियों में बढ़ी. 
चांलाकी है । हड़ल रेस, कुश्ती और फुटबाल से भेरे दोनों पेरों 
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में गहरी चोट आ चुकी हैं, इसलिए एकाएक घुटने तोड़कर 
भ्रमिष्ठ प्रणाम नहीं कर सकता, फिर उन दिलों से अब तक बांयं 
पैर से बात या सायटिका है। मेने खड़े-हीं-खड़ महात्मा जी का 
हाथ जोड़कर प्रणाम किया | प्रणाम संबन्ध में भरें साथियों ने 
मरा अनुसरण किया । प्रणाम कर में महात्मा जी के सामने बैठ 
गया । मेरे साथी भी बैठे । महात्मा जी न मेरे बैठ जामे पर, उसी 
तरह हाथ जोड़कर मुझे पति नमस्कार किया | आँखों में दिव्यता, 
जो बढ़े आदमी भें ही दिखती है--बड़े थामिक आदमी अें, 
लेकिन दृष्टि आधी बाहर-दुनिया को दी हुई जैसे, आधी 
भीतर-अपनी समझ की नाप के लिए | गैरा पहनावा विशुद्ध 
बंगाली, पंजाबी कुता घोती कोंछीदार, ऊपर से चदर खद्दर की । 

महात्या जी ने पूछा,-- “आप किस ग्रांत के रहने वाले हैं २? 

इस प्रश्न का गूढ़ू संबन्ध बहुत दूर तक आदमी को ले ज्ञाता 
है | यहाँ नेता, राजनीति और प्रांतीयता की मनोवेज्ञानिक बातें 
रहने देता हैं, केचल इतना ही बहुत है, हिंदी का कवि हिंदी- 
विशेधी बंगाली की वेश-मूषा में क्यों ९ 

मैंने जवाब दिया,-- “जी, में यहाँ उन्नाव जिले का रहने 
बाला हैं ।” 

महात्मा जी पर ताज्जब की रेखाएँ दखकर मेंने कहा, “में 
बंगाल में पेदा हुआ हूँ और बहुत दिन रह चुका हूँ ।” 

| महात्मा जी की शंका को पूरा समाधान मिला। बह स्थित- 

ग्रज्ञ हुए, लेकिन चुप रहें ; क्योंकि बातचीत मुझे करनी थी, प्रश्न 
मेरी तरफ से छठना था । 

मैंने कहा, “आप जानते हैं, हिंदी वाले अधिकांश में रढ़ि-. 
अस्त हैं। वे जड़ रूप ही समभते हैं, तत्व वहीं। जो कथाएँ 
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न 


पुराणों में आई हैं, उनके स्थूल रूप में सूक्ष्मतम तत्व भी हैं । 
वास्तव में बेंदों का सत्य पुराणों में कथाओं-द्वारा विवृत हुआ है । 
यहाँ के लोग कथा को ही ऐतिहासिक सत्य की तरह मानते हैं | 
हिंदी में इन तत्वों के परिष्करण की भी चेष्टा की गई हैं। साथ- 
साथ, नये-नये रूप, नय-नये छंद और नये-नये भाव भी दिये गये 
हैं | साधारण जन तो इनसे दूर हैं ही, संपादक और साहित्यिक 
भो; अधिक संख्या में; इनसे अज्ञ हैं। वे समकने की कोशिश 
भी नहीं करते, उल्टे मुखालिफ़त करते है । हम लोगों के भाव 
इसीलिए प्रचलित नहीं हो पाये | देश की स्वत्तत्रता के लिए पहल 
समम की स्वतंत्रता ज़रूरी है । में आपसे निवेदन करने आया हूँ 
कि आप हिंदी की इन चीज़ों का कुछ हिस्सा सुर! 

महात्मा जी, “में गुजराती बोलता हूँ. लेकिन गुजराती का 
साहित्य भी बहुत कुछ मेरी समझ में नहीं आता |”? 

“मेसे गीता पर लिखी आपकी टीका देखी है। आप गहरे 
जाते हैं ओर दूर की पकड़ आपको मातम हैं। आपने उसमें 
सममान की कोशिश की है ।” 

महात्मा जी,--'में तो बहुत उथला आदमी हूँ ।' 


में, “हम लोग उथले में रह हुए को गहरे में रहा हुआ 

साबित करने की ताकत रखते हैं |” 
त्मा जी चुप रहे । 

मैने कहा, “आपके सभापति के अभिभाषण में हिंदी के 
साहित्य और साहित्यिकों के सम्बन्ध में, जहाँ तक मुझे स्मरण 
है, आपने एकाधिकवार पं० बनारसीदास चतुबंदी का नाम सिरे 
लिया है। इसका दिंदी के साहित्यिकों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, 
क्या आपने सोचा था ?! । 


प्रन्‍न्ध-पतिमा ड्प 

महात्मा जी * में तो हिंदी छुड थी नहीं जानता । 

में, “वो आपको क्या अधिकार है कि आप कहें कि हिंदी सें 
रबीजडनाथ ठाकुर कांन है |” 

महात्मा जी, भरे कहने का मतलब कुश और था । 

में, “यात्ती आप ग्वीदमाथ का जैसा साहित्यिक हिंदी में नहों 
देखना चाहते, प्रिंस द्वासरकायाथ ठाकुश का लाती था साबले-पुर- 
स्कार-प्राप्त ममुध्य देखना चाहव है (2 

कुछ सभा सन्न हो गहू। लोग ताज्नब से मेरी तरक्त दंस्यन 
ल्गे। %० चंद्रप्रकाश से पहल में कह चुका था कि महात्मा जी 
की बात॑ लिख हूं लेकिन बह इस समय तक तनन्‍्मय हांकर केबल 
मुत रहे थे थे उनकी तरफ देखा तो वह समझ कर लिख: 
लगे | साथ ही महादेव देखाइ के हाथ में जैसे ब्रिजल्ली की बेटरी' 
लगा दी गई, वह भी भापाटें से लिखने लगे । बाबू शिव प्रसाद 
शुप का दल जेसे दलदल से फंस गया हो । शिवगसाद जी देशान 
होकर सुभे देख लेते थे । उनके सक्रटरी बाबू अन्नपूानंद मुझ 
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मेंस स्वस्थ-चित्त हो महात्मा जी से कहा “अगला भेरी बसी 
ही माठ्भाण है, जेसी हिंदी । रवींद्रनाथ का पूरा साहित्य मैंने 
पढ़ा है। में आप से आधा घंटां 'ससय चाहता हैं । कुछ चीजें 
चुनी हुई रवींद्रमाथ की सुनाऊंगा, उनकी कल्मा का विवेचन 
करूंगा, साथ कुछ हिंदी की चीज सुनाऊंगां।” 
महात्मा जी, “भेरे पास समय नहीं है 
में हैरान होकर हिंदी-साहित्य-संमेलन के सभापति को देखता 
' रहा, जो राजनीतिक रूप से देश के नेताओं को शघ्ता बसलाता 
है, बेमतंलव. पहरों तकली चलाता है, प्राथ्ना में मुर्द गाने सुनता 
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है, हिंदी-साहित्य-सम्धेलग का सभापति है, लेकित हिंदी के कवि 
की आधा घंटा वक्त नहीं देता-अपरिणासदर्शी की तरह जो 
जी भें आता है, ख़ुल्ली सथा में कह जाता हैं; सामने बग्नलें 
कऑफिता ई | 


गैंने अपना उब्लिखित सनोभाव दवा लिया। नम्र होकर 
| “महात्मा जी, भेरी चीज़ों की आम जनता में क़द्र नहीं हुइ । 
इसकी बजह है। आप अगर कुछ सुत्र लेते तो मुमकिन, अच्छा 
होता । 
महात्मा जी, “ आप अपयी किताब मेरे पास अज 
दीजिएगा । 
जैस किसी थे चांटा मारा । अब किसी की आलोचना! से, 
किसी की तारीक से आगे आने की अपेज्ञा मुके नहीं रही । में 
ख़ुद तमाम मुश्किलों को भेलता हुआ, अड्चनों को पार करता 
आ, सामसे आ चुका हैँ । 
. मैंने मज़ाक में कहा, आप अपने यहाँ के हिंदी के जानकारों 
कऔ नास बतलाइय जो मेरी किताबों पर राय देंगे । आपको हिंदी 
अच्छी नहीं आती, आप कह डी चुके हैं ।” 
कहकर सें हँसा | महात्मा जी भी खूब खुलकर हँसे । 


मैंने कहा, “एक हैं. प॑> वनारसी दास चतुबंदी, विशालभारत 

के संपादक, पत्र के साथ जिनका चाभ शायद आपने दो बार 

लिया है । यह कुछ दिन रहे हैं आपके पास और कुछ दिल रवींदू- 

नाथ के यहाँ। विशालमारत के संपादक के लिये यही इनकी 
सबसे बड़ी योग्यता ठहरी | 


महात्मा गाँवी, “ हाँ। 
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मैं, “अगर मैं भूलता नहीं तो कबि श्री मैथिल्ीशरण जी गुप्त 
के साकेत की भाषा को आपने मुश्किल कहा है ।” 

महात्मा जी “हाँ।” 

मैं, “फिर मेरे तुलसीदास की भाषा का क्या हाल होगा ९” 

महात्मा जी कुछ दुचित्ते से हुए, तुलसीदास के नाम पर 
मुमकिन, श्रम हुआ हो, में तुलसीदास की भाषा का जिक्र कर 
रहा हूँ । 

अब तक बीस मिनट पूरे हो चुके थे । महात्मा जी मौन हो 
गये | मैंने कहा, “महात्मा जी, अगर वक्त हो गया हो तो में 
प्रणाम कए बिंदा होऊ 7 


महात्मा जी ने कहा “हाँ, में तो पहले ही कह चुका हैँ ।” 

उठकर मेंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और शिवप्रसाद जी. 
से फिर दर्शन करने के लिये कह कर बाहर निकला 

घर आने पर महात्मा जी की राय वाली बात पर मुभे एक 
लोकोक्ति याद आई । सेचा, इस लोकोक्ति से महात्मा जी को पत्र 
लिखूँ। लोकोक्ति यह है-- 

किसा महाजन के एक घोड़ा था | बह उसको बड़ी देख भाल 
रखते थे । एक दिन उनके किसी पड़ोसी को कहीं जाता था। ने 
महाजन के यहाँ गये ओर कहा, सवारी के लिये मुझे आप अपना 
. घोड़ा दे दीजिये | महाजन ने कहा, घोड़ा नहीं है । पड़ोसी को 
विश्वास न हुआ, वे बच्दीं खड़े रहे | कुछ देर बाद घोड़ा 
हिनहिनाया । पड़ोसी ने कहा, आप कहते थे, घोड़ा नहीं है, 
घोड़ा तो है । महाजन ने कहा, तुम हमारी आवाज़ नहीं समझे, 
घोड़े की आवाज़ सममे | । . 
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पत्र में में इतना और लिखता-महात्मा जी, में आप ही की 
आवाज़ पहचान गया | किताब भेज कर आपके घोड़े की आवाज 
नहीं पहचानना चाहता ! 

कवि सियारामशरण जी को अपने पत्र का मज़मून सुनाया 
तो उन्होंने कहा, महात्मा जो का स्वास्थ्य आजकल अच्छा नहीं 


है, आप ऐसा न लिखें । 
( १९३९ से ) 


नहडुजा स दा बात 
( इम्ट्र व्गू हार है 


कलकता-विद्यासागर-कालेज से न्योता मिला था; चीफ गेस्ट 
गी हैसियव से बला रह है | आज ऊे जमाने में किसी भी श 
के सांग्मज तम्दया वरशणंण सजडाक ह, आर बढ़-यबढहा भजाक़ यह 
कि 'मतबाला' निकलते वक्त इसी विद्याप्षागरकार्तेज के चारों 

8, आवाराग्द की तरह, संकडढ़ों चक्कवर लगा चुदा ऐ--विद्या- 
सामर-कालेज का गेट शबह्गस्थोष-जेन में ही है, जहाँ से सतनालजा 
निकलता था । लकिन कलकता मुझे प्रिय है, जा भी बजह हा; 
विद्यासागर कालेज ओऔर भी प्रिय । इसके विद्यार्थी जो उन दिनों 
भरे बाज वचानेबाले थे, अब बड़ेचरढ़े हा बल होंग, तरह-तरह 
की रमटों में फंस हुए था एक के बाद दसरा सब्य थाग खिलाते 
हुए, भेरे पास काक्नी आ चुके हैं। आज जिन विद्याथियों ते मुझे 
बुलाया है, उनमे मेने पुराने विद्यार्थियों के मेंह देखे और मुझ 
पर भी एक पानी बीती जवानी का जैसे चढ़ आया। जवानी से 
प्यारी दूसरी चीज में नहीं समझ पाया । ग्रौढ़ता में भी उसी का 
दीरा रह-रह कर रंग चढ़ा जाता है । 

देहरा-एक्सप्रेंस से रवाना हुआ, लखनऊ-छटेशन से | इन्टरश 
. का टिकट | जाड़े के दिन | पश्ञावी कुत्त पर पूरी बाँह वाली सुई 
की बन्डी पहने हुए । जगह की तलाश में डण्बे देख रहा था कि 
एक साथ लखनऊ के परिचित बहुत से एम० एल० ए० देख पड़े | 
मैंने सोचा, कोई आ-जा रहे होंगे। ज़्यादह ध्यान नहीं दिया 
एक कमरा खाली देखकर उसमें बंठा | गाड़ी चल दी । बाराबंकी 


पट नहरू जी से दो यातें 


न्च्प 


पार कर फ़ज़ाबाद की हद में गाड़ी पहुँची तो किसी किसी स्टशन 
पर ततिश्गा कंडा लिए क्रुगड-क-म्रुएशड गषंय लोग, मंहात्सा 
गांवी की जय, जबाहर लाल नेहरू को जय! बोलते हुए, एक 
खास छब्बें की तरफ़ फूल फेंकते, साजा पहचावे हुए नज़र 
आए। में समझा, कोई बड़े नेता इस गाड़ी से जा रहे हे । 
'फ्रेज़ाबाद स्टेशन पर भी ऐसी ही सीड़ थी। उतर कर मन देखा, 
एक इ्योढे दज के दरवाजे पर पशिडत जवाहर लाल नेहरू खड़े 
ए हैं और स्टेशन और गाड़ी की छत पर आते-जाते हुए बन्दरों 
को देख रहे # | गाड़ी की छत पर बैठे बन्दरों के बारे में उन्होंने 
पूला, “क्या थे इसी तरह यहाँ से अयोध्या तक जाते है ! 
वन्‍्दर्थेबाली बात का व्यक्ष््य यु बढ़ा अच्छा लगा । देखा, 
जवाहरलाल जी ब्योढ़े दज में ही थे। भने जवाहरलाल्जी से 
भी बातचीत नहीं की | उनके ऐसे प्रसंग हिन्दी-साहित्य के बारे 
में बहत से छठे है जिनके लिए अखबारों में लिखा-पढ़ी या मिल 
कर उनसे बातचीत की जाए। लेकिन चप रह कर जो कुछ 
लिखते बने, लिखना ज्यादह अज्छा लगा | पर इस वक्त लोभ न 
संभाला गया। में डब्बे के भीतर चल्ला । परिडत जी जरा बगल: 
हो गए | फिर उसी तरह दरवाजे पर खड़े हो गए गाड़ी छूदत 
तक स्वागत के लिए सम्मान में खड़े रहने के इरादे से, उन्हें बिदा 
करने के लिए । 
भीतर डब्बे में आर० एस० परिडत महाशय थे, चढ़े फूलों 
से खेलते हुए । एक और सज्ञम गम्भीर भाव से बेठे थे | मुम्किन, 
पशिडत जी के सिकत्तर रहे हा । भे एक बंथ पर एक बगल बेठ 
गया । वह पूर्यो खाल्ली थी । गाड़ी छूटने पर नमस्कार करते हुए 
जोगों को नमस्कार करते हुए बिदा कर पशिडत जवाहरलाल 
जी उसी बथ पर आकर बे । एक' मिनट तक बह मुझे देखते 
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रहे ! में चुपचाप बेठा रहा। मेरे सर पर एक टोप था, जिसे 
मद्ी-केप कहते हैं । बचपन में ऐसे पहलाबे से मुर्मे भी हँसी 
आती थी। मुझे सोहम्मद साहब की बात याद आइ, “पहाड़ मेरे 
पास नहीं आता तो में पहाड़ के पास जाऊँगा ।” 
परिडत जी की तरफ मुँह करके मेंने कहा, “आपसे कुब्न वातें 
करने की गरज़ से अपनी जगह से यहाँ आया हुआ हूँ ।” 
परिडत जी ने सिफ मेरी तरफ़ देखा। भु्के मालूम दिया, 
निगाह में प्रश्न है-- तुम कौन हो १" माद्म कर, अखबारों में 
ओर हिन्दी के इतिहासों में आइ तारीफ का उल्लेख नाम के साथ 
करते हुए मैंने कहा, “यह सिर्फ थोड़ी-सी जानकारी के लिए कह 
रहा हैँ । प्रसिद्धि के विचार से आप खुद सममेंगे कि में जानता हूँ 
कि में किनसे बातें कर रहा हूँ ।” 
परिडत जी मेरी बात से जेसे बहुत खुश हुए । मैंने कहा, 
इधर हिन्दुस्तानी के सम्बन्ध में आपके विचार देखकर आपसे 
बातें करने की इच्छा हुईं। आप उच्च-शिन्षित हैं । हर तरह को 
शिक्षा की परिण॒ति उच्चता है,न हि. साधारणवा। आपका 
देशव्यापी और विश्वव्यापो बड़प्पन भी उच्चता ही है । ज़बान 
जब अपने भावों के व्यक्तीकरण में समर्थ-प्रेन्ससर्थ होती 
चलती है, तब वह साधारण-्से-साधारण हो या न हो, उच्च 
से-उच्र हा होंतो है । भाषा-जन्य बहुत-त्ती कठिनाइयाँ सामने 
आती है. जो हिन्दुस्तानी जवान को मद्दे नज़र रखते हुए दूर नहीं 
. की जा सकती। आदमी के जीवन में साधारण-सी बातें भी हे, 
उनके साथ सूक्ष्मतम, साधारण जनों के मह्तिषक से दूर असाधा- 
रण तत्त भी हैं। भाषा जब साहित्य का रूप पाती है, तब वह 
दोनों को लिए हुए चलती है। आप अधिकरोँश जनों को खुश 
: करने के लिए हिन्दुस्तानी जुबान का, अचार करें, यह और बात 
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है, लेकिन भाषागत और भावगत चारुत्ता के उदाहरण उपस्थित 
करते हुए, उनका हिन्दुस्तानी-रूप कैसा होगा, अगर आपसे पूद्ठा 
जाय, तो क्या आप बता सकेगे १” 

परिडत जी देखते रहे । 

मैंने अपना भाव और सीधे शब्दों में स्पष्ट किया-- में हिन्दी 
के कुछु बाक्य आपको देगा जिनका अनुवाद आप हिन्दुस्तानी 
ज़बान में कर देंगे, में आपस ग्राथना करता हैँ । इस वक्त आपको 
समय नहीं”--परिडत जी युक्त प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलन का 
सकभ्ापतित्व करने जा रहे थे, अगला स्टेशन अयोध्या-स्टेशन 
“अगर इलाहाबाद में आप सुझे आज्ञा करें तो किसी वक्त 
मिल कर में आप से उत पंक्तियों के अमुताद के लिए निवेदन 
करूं | ३ 


पणिडत जी बहुत उलमे हैं, उन्‍हें फुरसत नहीं, कुछ ऐसा 
भाव सह्लोच के साथ जाहिर करने लगे। मुमे हँसी आगई । 
मुस्कुराते हुए मैंने कहा, “पणिडत जी, हम लोगों ने भी कुछ 
विचार लड़ाए है, हिन्दुस्तानी की कामयाबी के बारे सें और इस 
सिद्धान्त पर पहुँचे है कि जीवन के साधारण महकमे तक ही 
उसकी पहुँच है। में राजनीति की बातें नहीं करता, साहित्य की 
बातें करता हैँ । राजनीति में भी, ब्रिना अंग्रेजी के सहारे के, 
संस्कृत, अरबी था फारसी के, वह ल॑गड़ी होगी ।” 

जवाहरलाल जी गम्मीर सारल्‍ल्य से मरी ओर देखने लगे। 
जनका बोलने का इरादा नहीं समझ कर मेंने सोचा, दूसरा प्रसंग 
खेड । कहा, हमारा समाज भी तथ्यार नहीं !” कहने के साथ 
समाजवादी पं5 जवाहरलाल ने जरा गरदन ऊँची की । में क 
गया, “जिस समाज में हमारा जनसमूह है, वह पुराना समाज 





रे 


प्रबन्ब-यातिसा प्‌ 


है, पुरानी रूढ़ियों का गुलाम | नये विचार, नए पररिवतेत, नया 
उत्कषण जब तक नहीं होगा, अच्छे नाइक आर उपन्यास लिखे 
नहीं जा सकेंगे |! 

“कयो-क्यों ?” अपदी स्वाभालिक तेजी से परिछत जीने 
कहा, “रूस- रूस में केस हुआ ?” 

भें सोचने लगा, पशिहत जी के शुताछ्षिक शेरी पहली चारणा 
ही है | अरे विचार करता देख पणिडित जी ने सोचा, में शक्लिंत 
नके निश्चय पर | बोले, आज का रूस नहीं, पहले का । 


मेंम कहा, जी हाँ, में समझा, आपका मतलब पुश्किन से 
टास्सटाय तक है--प्रोभेसिव रूस से ।” 

पशिडत जी ने कहा, “हाँ।”! 

मेने परिडत जी को देखते हये कहा, “लेकिन क्या हिन्हू: 
स्‍ताच की दशा बसी ही सममभते हें ? संम्क्षति, हिन्दू-मुसलिम 
सनोग्तियाँ -क्या बेस ही बरग-युद्ध से दुश्स्त होंगी ?” 

आर-एस परिडत मेरी वाव से बढ़े । मेंने कहा, “यहाँ के 
ऐतिहासिक विवतन देखने पर साछूम देता है, यहाँ के मन की 
दूसरी परिस्थिति है । यहाँ सुधार ज्ञान से हुआ है | पक हि 
मुसलिस समस्या को ही लीजिए। में समझता हूँ, इसका हल 

नदी के नये साहित्य में जितना सही पाया जाएगा, शाजगीविक 

साहित्य में नहीं | इसका कारण है, राजनीति प्रभावित है पश्चिम 
से ; साहित्य सौलिकता से पनपा है । अद्य 

परिडत जी, “त्रह्म क्या ९?! 
..  जक्य शब्द से नफरत की कोई बात नहीं हो सकती | ब्रह्म 
का संतत्ब सिफ बड़ा है, जिसंसे बड़ा ओर. नहीं | किसी को बह 
देखने के अर्थ है, उसके भौतिक रूप में ही नहीं--सुक्ष्मतम 


शत हः 
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आध्यात्मिक, दाशनिक, ब्ृहत्तर रूप में भी देखने वाले की दृष्टि 
प्रसरित है । पशिडत जी, में अगर आपको न्रद्म देखें तो आप 
मेरी ग्रफ्ठि से मगिया बहनच्तर दफा नेशनल कांग्रेस भिज्ञा 
करने पर ? 

परिडत जी चुप। आर० एस० परणिडित गौर से भुझे देखते 
छा 

में कहता गया, “यही शृष्ठटि जरूरी है। यही दृष्टि पतित का 
सावभौस सुधार कर सकती है । गुलाम की बेड़ियाँ काट सकती 
हे | हिन्दू"मुस्लिम को मिला सकती दे--यह लिगाह आज तक की 
. लझ्मास रूढ़ियों से जुदा है। इस निगाह से भिन्न सतों का लगा 
जज्ञ नहीं- जो जड्ड इधर लगा है, जो सत इधर चले है ; यह 
निगाह पूरत और पब्छिय को अच्छी तरह पद्चचानवी हैं ; यह 
निगाह जाह्षाप ओर शद़ नहीं सानवी |? 

परिडत जी केबल देखने रहे । झुर्मी एकाएक बबकी आत्म 

कथा की याद आई। साथ ही उसका बह अंश जिसको लेकर 
कुछ साल पहले हिन्दी में लिखा-पढ़ी हो लुको थी; यानी प्रसाद 
जी, प्रमचन्‍्दजी, रामचन्द्र जी शुक्ध वगैरह काशी के सुप्रसिद्ध 
साहित्यिकों मे काशी में पशिडव जी को बुला कर सम्भानित 
किया था । उस अवसर पर परिछत जी ने कहा था, “हिन्दी से 
दरवारी ढंग की कविता प्रचलित है. ।” मैंने कहा, 'परिडत जी, 
यह मामूली अफसोस की घाव नहीं कि आपन-मैसे सुपसिद्ध 
. व्यक्ति इस प्रान्त में होते हुए भरी इस भ्ान्त की मुख्य भाषा हिन्दी 
से प्रायः अनशिक्ष है । किसी दूसरे प्रान्त का. राजनीतिक व्यक्ति 
ऐसा हीं | संन १५३० के लगंधग श्री सुभाष बोश मे लाहौर के. 
विद्यारथियों के वीच भाषण करते हुए कहा था कि बच्चाल के कवि. 

आब के वीरों के चरित्र गाते हैं। उन्हें अपनी भाषा को ज्ञान 
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और गर्व है। महात्मा गांधी के लिए कहा जाता है कि गुजराती 
को उन्‍होंने नया जीवन दिया है। रबीन्द्रनाथ ठाकुर वज्ञला का 
अनुवाद अंग्रेजी में देते हैं। हमारे यहाँ आपकी तरह के व्यक्ति 

ते हुए भी साहित्य में नहीं हैं । हिंदी, में दावे के साथ कह सकता 
हैं. कि अब पद्य-साहित्य में बड़ी-से-बड़ी जबानों का सुकाविला करती 
8--अपने ब्रज-भाषा-साहित्य में तो वहु लासानी है | बनारस के 
जिन साहित्यकों की मणडली में आपन दश्वारों कविया का उल्लख 
किया था, उनमें से तीन को में जानता हैँ । तीनों अपने-अपने 
विषय के हिन्दी के प्रवर्तक हैं | प्रसाद जी काव्य और नाटक 
साहित्य के, प्रेमचन्दजी कथा-साहित्य के और राम्चन्द्रजी शुक्ल 
आलोचसा-साहित्य के । आपह्दी सममिए कि इसके बीच आपका 
दरबारी कवियों का उल्लेख कितना हास्यास्पद हो सकता हैं | 
इन्होंने आपके सम्मान के लिए आपको बुलाया था, इसलिए 
आपके विरोध में कुछ नहीं कदह्ा। आप जिस दर्वारीपने के 
उल्लेख कर चुके है, बह हिन्दी-लाहित्य से बीसियों साख से दूर 
है । खड़ीबोली की प्रतिष्ठा के बाइ जो काव्य मेदान मे पर रखता 
ओर आगे वढ़ता दे, उसके साथ दरवारीपन का कोई सम्बन्ध नहीं, 
आज बहुला को छोड़ कर शायद ही दूसरी भाषा खड़ीबोली 
के उस काव्य से हाथ मिला सके । उसके प्रसार, ऋदपना, उदा- 
रता आदि के कारण उसमें अंग्रेज़ी के छनन्‍्द तो हे ही, अभेजी 
का 'वर्स-लिब्रं ( मुक्तछन्द ) तक साजूद है। उद य चीर्ज अभी 
दे नहीं सकती, जब भी छसे इकबाल पेदा करने का गये है । 
अगर हिन्दी की सब्ची जानकारी, उसकी कसजोंरी और शह- 
जोरी--दीनों की आपकों होती, अगर आप भी हिन्दी के 
साहिध्थिकों में एक. शुमार किये जाते तो उस भाषा को कितना 
. बड़ी बल प्राप्त होता । एक तो हिन्दी के साहित्यिक साधारण 
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श्रेणी के लोग हैं एक हाथ से बार श्लेल्नते, दूसरें ले लिखते 
हुये; दूसरे आप जैसे बढ़े-बड़े व्यक्तियों को मैदान में वे मुखालिफत 
करते देखते हैं | अगर आप या आपकी तरह के व्यक्ति एक भिन्न 
इृष्टिकोश लेकर दूसरे तौर-तरीके अखि्तियार करते हुए आवाज़ 
जठाएँ तो स्वभावतः बीसियों साल की भारें सह कर एक चीज 
तय्यार करनेवाले आदमी जनता को साथ लेने की जगह छसके 
हाथ से छूट जाते हैं। जनता सममाती है कि जनता की तरफ़दारी 
करने बाले आप उसके सच्चे साहित्यक हैं और बीस साल से 
साहित्य के मैदान में आया हुआ साहित्यिक उसका ग्रेर । हम ने 
जब काम शुरू किया था, हमारी मुखालिफ़त हुई थी; अब जब हम 
कुछ प्रतिष्ठित हुए, अपने विरोधियों से लड़ते, साहित्य को सृष्ठि 
करते हुए, तब किन्‍्ही भानी में हम आपको मुखालिफ़त करते देखते 
हैं । यह कम दुभाग्य की बात नहीं, साहित्य और साहित्यिक के 
लिए | हमने जो नया पौधा लगाया, उसे हवा-पानी, जांड़े और 
ओले से बचाया, वह अब; कल्लियाँ लेते वक्त, ऊँटों और हाथियों 
के झुण्छ से घिर रहा है। जनता की जंबान जो आज जनता की . 
जुबान कहलाती है, वह हजार साल पहले जनता की जुबान न 
थी | फिर हज़ार साल बाद भी शायद न रहेगी । जो ब्रजभाषा 
एक वक्त तमाम देश की जुबान थी, तमाम देश के लोग उस भाषा 
में बातें नहीं करते थे | आज भी ग्रान्त-आन्त, यहाँ तक कि जिले- . 
जिले के हिन्दी-भाषा-भाषी की जवान सी जुदा-जुदा है। अगर 
कोई नयी ज़बान तय्यांर की जाएगी और उसी से डंके पर चोटें 
पड़ती रहेंगी तो खुद-ब-खुद इस तथ्यार जबान को पक्का पहुँचेगा । 
अभी तक अजभाषा की ही पढ़ाइ अधिक थी। खड़ीबोली में मी :- 
पुरानी परिपादों, फे लोग ही ज्यादहतर पढ़ाए जाते थे।। हम बार .. 
मेलते हुए सामने आए ही थे कि आपका वार हुआ । हम - जानते ' 

ग्र० ८ ; ४ हा रा 


धबन्व-पतिमा प० 


है, हिन्दी जिखने के लिए कलम हाथ में लेने पर, बिना हमारे 
कह फ्रेसला हो जायगा फ़ि वढ़े-से-बड़। प्रसिद्ध राजनोतिक एक 
जानकार रूहित्यिक के आकाजिले फ्रितने पानों म॑ ठदरता है । 
लेकिन यह तो बताइये, जहाँ सुआाष बायू, अगर में भूलवा नहा, 
अपने सभापति के अभिभाषण में शरतचन्द्र के निधन का जि 
करते हैं, वहाँ क्या वजह है, जो आपका जुबान पर असाद का 
नाम नहीं आता-मैं सममता हूँ, आपसे छाटे नेता मा सुपाप 
बाबू के जोड़ के शब्दों में, कांग्रेस में प्रमाद जी पर शोऊक-प्रस्ताव 
पास नहीं कतत। क्‍या आप जानते है कि हिन्दी के महत्त्व की. 
दृष्टि से प्रसाद कितने महान हैं. १” 


जवाहर लाल एकटक मुमे देखते हुए । 


मुझे प्रमचन्दजी की याद आई । मैने कहा, “प्रेमचन्दजी पर 
भी वैसा प्रस्ताव पास नहीं हुआ जंसा शरत्‌ चन्द्र पर |” 


परिडत जवाहर लाल जी ने आगम्रहपृवक्क कहा, “नहीं, जहाँ 
तक ग्रे स्मरण हैं, प्रेमचन्दजी पर तो एक शोक-प्रस्ताव पास 
किया गया था ।” 


मैंने कहा, “जी हाँ, यह मैं जानता हैँ, लेकिन उसकी बै८ 
महत्ता नहीं जेसी शरत्‌ चन्द्र बाले को है ।? 


इसी समय अयोध्या-स्टशन आ। गया। मैंने कहा, “परिडत 
जी, अगर मौक़ा मिला तो आपसे मिलकर फिर साहित्यिक प्रश्न 
“ निव्रेदित करूँगा |! 


.. मैं उठा, पणिडित जवाहर त्वाल कुछ ताब्जुब से जसे मेस 
: आकार-प्रकार देखने लगे, फिः जेस कुछ सोचने लगे । मैने कहा, 
६ 

 परिडत जो !” आवाज़ गम्मीर, भ्रम समभने वाले के लिए कुछ 


फ्र्ः नेहरू जी से दो बातें 


हेकड़ी-सी लिए हुए। जवाहर लाल ने हृप्त होकर देखा। भेरी 
निगाह आर० एस० पांण्डत का तरफ थी। उद्दोन निगाह उठाई। 
में नमस्कार कर; दरवाज़ा लोल, बाहर निकल आया | 


( १९३०९ ३० ) 


महाप दयानंद सरस्यता आर अुगानलर 


उन्नीसवी सदी का पराद्धे भारत के इतिहास का अपर स्वणो- 
प्रभात है । कई पावन-चरित्र महापुरुष अलग-अलग उत्तरदायित्व 
लेकर, इस समय, इस पुए्थ भूमि में अवतीण होते हैं । मह्ि 
दयानंद सरस्वती भी इन्हीं मे एक महाप्रतिभा-मंडित सहा- 
पुरुष हैं । े 
हम देखते हैं, हमें इतिहास भी बतलावा है, समय की एक 
आवश्यकता होवो है । उसी के अलुसार घर्म अपना स्वरूप महण॒ 
करता है | हम अच्छी तरह जानत हैं, ज्ञान सदा एकरस है, वह 
काल के बंधन से बाहर हैं; ओर चँँकि वेदों में मजुप्य-जाति को 
प्रथम तथा चविरंतन ज्ञान-ब्योति स्थित है, इसलिए क्षसके परि- 
चतंन की आवश्यकता सिद्ध नहीं होती, बहिक परिवर्तन अमर- 
जन्य भी कहा जा सकता है। पर, साक्षन्‍्साथ, इसी अकार यह 
भी कहा जा सकता है कि उच्चतम ज्ञान किसों भी भाषा में हो, 
बहू अपीरषेय बेद ही है । परिवर्तंत उसके व्यवद्दाए-कोंशज, 
कमेकांड आदि में होता है, हुआ भी है। इसे ही हम समय की 
आवश्यकता कहते है। भाषा जिस अकार अर्थ-साम्य रखने पर 
भी स्वरूपत: बदलती गई है, अथवा, भिन्न देशों में, भिन्न परि- 
स्थितियों के कारण, अपर देशों की भाषा से बिंलकुज मिन्न प्रतीत 
 हीती है, इसी प्रकार धर्म भी समयानुसार जुदा-जुदा रूप भहया 
करता गया है। भारत के लिये यह विशेष रूप से कहा जा 
. - सकता है । बुद्ध, शंकर, रामानुज आदि के धर्ममत-अवत्तन साझ- 
यिक प्रभाव को ही पुष्ठ करते हैं । पुराण इसी विशेषता के. सूचक 


३ सहर्षि दवानन्द सरस्वती आर युगान्तर 


हैं। पीराणिक विशेषता और मूर्ति.पूजन आदि से मालूम होवा 
है, देश के लांगों को रचि अरूप से रूप की ओर ज्यादा भुकी 
थी । इसी लिये वे दिक अखंड ज्ञान-राशि को छोड़ कर एश्वर्य-गुण- 
पूर्ण एक-एक प्रतीक लोगों ने श्रहण किया । इस वरह देश की 
लखकी नहीं हुई, यह बाव नहीं | पर इस तरह देश ज्ञानमूमि से 
गिर गया, यह बात भी है। जो भोजन शरीर को पुष्ठ करता है, 
वही रोग का भी कारण होता है। मूर्तिग्पूजन में इसी अकार 
दोषों का प्रवेश हुआ | ज्ञान जाता रहा। मस्तिष्क से दर्बल हमे 
जाति ओद्धय के कारण छोटो-छोटी स्वतंत्र सत्ताओं में छुठकर 
एक दिन शताब्दियों के लिये पराधीन हो गई । उसका वह मूर्ति- 
पूजन-संध्कार बढ़ता गया, धीरेघीरे वह ज्ञान से बिल्कुल दी 
रहित हो गई । शासन बदला, अंगरेज़ आए, संसार की सम्यता 
एक नए प्रबाह से बही, बड़े-बड़े पंडित विश्व-साहित्य, विश्व-ज्ञान, 
विश्व-सैन्नी की आवाज़ उठाने लंगे; पर भारत उसी प्रकार पौरा- 
णिक रूपकों के साया-जाल में मूला रहा । इस संमय श्लञान-#पपा 
के लिये समय को फिर आवश्यकता हुई, और भदपि दयानंद का 
यही अपराजित प्रकाश है। बह अपार बेदिक ज्ञान-राशि के 
आधार-स्तंभ-स्वरूप अकेले बड़े-बड़े पंडियों का सामना करते हैं । 
एक हो आधार से इतनी बड़ी शक्ति का स्फुरण होता है कि आज 
: भारत के युगांतर-सादित्य में &खी की सत्ता प्रथम हैं, यहीं जम- 
संख्या भें बढ़ी हुई है । । 
... चरित्र, स्वास्थ्य, त्याग, ज्ञान और शिष्टता आदि में जो 
आदर्श महृपि दयानंद जी महाराज में आप्त होते हैं, उसका लेश- 
मात्र भो अपारतीय पश्चिमी शिक्षा-संभूत नहीं ; पुन: ऐसे आये 
में ज्ञान तथा कर्म का कितना असार रह सकता है, वह स्वयं - 
इसके उदाहरण हैं; मतलब यह के जो लोग कहते हैं कि वेद्क - 


बह 


प्रतन्ध-प्र तिमा हित 


अथवा प्राचीन शिक्षा द्वारा मनुष्य उतना उन्नतमना नहीं हो 
सकता, जितना अँगरेजी शिक्षा छारा होता है, महर्यि दया दि सर- 
स्‍्वती इसके प्रत्यक्ष खंडन हैं। महार्ष दयानंदजी से बढ़कर भो 

मुष्य होता है, इसका प्रमाण प्राप्त नहीं हा सकता ; यहीं बै।दक 
ज्ञान की मनुष्य के उत्कप में अत्यक्ष उपलब्ध होती है, यदों 
आदरा आय हमें दखने का मिलता है। 


यहाँ से भारत के धार्मिक इतिहास का एक नया अध्याय शुरू 
होता है, यथपि वह बहुत ही प्राचीन है। हमें अपने सुधार के 
लिये क्या-क्या करना चादिए, हमारे सामाजिक उन्नयन में कहाँ- 
कहाँ और क्या-क्या रुकाबटे हैं, हमें मुक्ति के लिये कोन-सा मांगे 
भ्रहण करना चाहि र, मदर्षि दयानंदजी सरस्वती ने बहुत अच्छी 
तरह समझाया है। आरय-समाज की प्रतिष्ठा भारतीयों में एक नए 
जोवन को प्रतिष्ठा है, उपकी प्रगति एक दिव्य शक्ति की स्फूर्ति 
है। देश में महिलाओं, पतितों तथा ब्राह्मशृवर जातियों के अधि 
कार के लिये महपिं दयानंद तथा आरय-समात्र से बढ़कर इस 
नवीन घिचारों के युग में किसी भी समाज ने कार्य नहीं किया । 
आंज जो जागरण उत्तर-भारत में देख पड़ता है, इसका प्रायः 
संपूर्ण भेय आय-समाज को है। स्वधर्म में दीक्षित करने का यहाँ 
इसी समाज से श्रीगणेश हुआ है। सिन्न जातिवाले बंधुओं को 
उठाने तथा ब्ाह्मण-क्षत्रियं के प्रहारों से बचाने का उद्यम आये- 
समाज हो करता रहा है । शहर-शहर, जिले-ज़िले, क़स्बे-कम्बे में, 
. इसी उदारता के कारण. आय-समाज की स्थावना हो गई । राष्ट्र- 
भाषा हिंदी के भी स्वामीजी एक भ्रवर्तक हैं, और आय-समाज के 
प्रंचार की तो यह भाषा ही रही है । अनेक गीत खिचड़ी शैली के 
'सैयार किए और गाए गए । शिक्षण के लिये शुरुकुल जैसी संस्थाएं 
निर्मित हो गई । एक नया ही जीवन देश में लहराने लगां। . 


सर्प महर्पि दयानन्द सरस्वती ओर युगान्तर 

स्वासीजी के ग्रचार के कुछ पहले ब्राह्यसमाज की कलकत्ते 
में स्थापना हुई थी | राजा राममोहन राय द्वारा प्रवर्तित ब्राह्मथम 
को प्रतिष्ठा, वेदांतिक बुनियाद पर, महर्षि देव॑द्रनाथ ठाकुर कर 
जुड़ थे। वहाँ इसकी आवश्यकता इसलिये हुई थी कि *गरेज्ञी 
सभ्यता की दीप-ब्योति की ओर शिक्षित नबंपुव॒ठों का समूह 
पतंगों की तरह बढ़ रहा था, पुनः शिक्षा तथा उत्कषे के लिये 
विदेश की यात्रा अतिबाय थी, पर लौठने पर वे शिक्षित युवक 
यहाँ के ब्राह्मणों द्वारा घर्म-श्रष्ट कहकर समाज से निकाल दिए 
जाते थे, इसलिये वे इंपताई हो जाते थे, उन्हें देश के ही धर्म में 
रखने की ज़रूरत थी | इसी भात्रना पर अद्यघर्म की प्रतिष्ठा तथा 
प्रसार हुआ | बलायत में प्रसिद्धि प्राप्त कर लौदनेवाले प्रथम भार- 
तीय वक्ता श्रीयुत केशवर्चद्रसेत भी ब्राह्मथम के प्रवतेकों में एक 
हैं। इन्हीं से मिलने के लिये स्वरामीजी कलकत्ता गए थे | यह 
जितने अछे प्रिद्वान्‌ अगरेजी के थे, उतने अच्छे संस्कृत के न 
थे । इनसे बातचीत में स्वामीजी सहमत नहीं हो सके | कलकत्ते 
में आज ब्राह्मपमाज-मंदिर के सामने, कार्नेबालिस स्ट्रीट पर, 
बिशाल आये-समाज-मंदिर भी स्थित है । 

किसी दूसरे प्रतिभाशाली पुरुष से और जो कुछ भी. उपकार 
देश तथा जाति का हुआ हो, सबसे पहले बेदों को स्वामी दंया- 
नंदजी सरस्वती ने ही हमारे सामने रक्खा । हम आर्य हों, हिंदू 
हों, ब्राह्मममाजवाले हों, यदि हमें ऋषियों की संतान होने का 
सौभाग्य प्राप्त हे, और इसके लिये हम गय॑ करते हैं, तो कहना 
होगा कि ऋषि दयानंद से बढ़कर हमारा उपकार इधंर किसी भी 
दूसरे महा-पुरुष ने नहीं किया, भिन्‍्होंने स्वयं कुछ भी ने लेकर 
हमें अपार ज्ञान-राशि बेदों से परिचित कर दिया। . . 

कम का हक तप हक फट 


् हु 


प्रबन्ध-पतिमा पर 

देश में विभिन्न मतों का प्रचलन उसके पतन का कारण है, 
स्वामी दयानंदजी की यह निमश्नान्‍न्त घारणा थी! उन्होंने इन मत- 
मतांतरों पर सप्रमाण प्रवल आक्षिप भी किये हैं। उनकी इच्छा 
थी कि इस मतवाद के अज्ञान-पंक से देश को निकालकर वैदिक 
शुद्ध शिक्षा द्वारा निष्कर्ंक कर दें । 

बाममार्गवाले तांत्रिकों की मंद बृत्तियों का उल्लेख करते हुए 
उन्होंने कहा है कि मद्य, मांस, सीन, मुद्रा, सेशन आदि वेद-विहद्ध 
महा अधर्म कार्यों को बामसार्गियों ने श्रेष्ठ माना है । जो बामसार्गी 
कतार के घर बांवलन-पर-बोतल शराब चढ़ावे, आर शज्नि को 
बारांगणा से दुष्कर्म करके उसी के घर स्ोवे, वह वामसार्गियों में 
सर्वश्रेष्ठ, चक्रवर्ती राजा के समान है। स्त्रियों के प्रति विशद के।ई 
भी विचार उनमसें नहीं | स्वामीजी देशवासियों को विशुद्ध वेदिक 
बम में दीक्षित हो आत्मज्ञान ही-सा उज्जल ओर पविन्न कर देना 
चाहते थे । स्वामी विवेकानंद ने भी वामाचार-सक्त देश के लिये 
विश्युद्ध भाववाले वैदांतिक धर्म का उपदेश दिया है । 

आपने गुरु-परंपरा को भी आड़े हाथों लिया है। यागसूत्र 

स पूषषासपि गुरु: कालेनानवच्छेदात!” के अनुसार, आप 

केवल त्रह्म को ही गुरु स्वीकार करते हैं। रामानुज-जैसे धर्माचाय 
का भी मत आपको सान्‍्य नहीं, और बहुत कुछ युक्ति-पूणे भी 
जान पड़ता है । आपका कहना है कि लक्षमी-युक्त नारायण की 
शरण जाने का मंत्र घनाढ््य और साननीयों के लिये बनाया गया 
है--यह भी एक दूकान ठहूरी ! 

मूर्ि-पूजन के लिये आपका कथन है कि जैनियों की मूर्खता 
स इसका अचलन हुआ | तांजिक्रों तथा बेष्णवों ने मिन्न मूर्तियों 
तथा पृजनापचारों से अपनों एंक विशेषता अतिष्लित की है। जैनी 
वाय॑ नहीं बजाते थे, ये लोग शंख्य, घंदा, घड़ियाल आदि बजाने 
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लगे । अवतार आदि पर भी स्वासीजी विश्वास नहीं करते । “न 
तस्य प्रतिमा अस्ति” आदि-आदि ग्रमाणों से ब्रह्म का विग्नह. नहीं 
सिद्ध होता, उनका कहना है । 

ब्राह्मणों की ठग-विद्या के संबंध में भी रवामीजी ने लिखा है । 
आज ब्राह्मणों की हठ-पूर्ण मूखता से अपरापर जातियों को च्ञेति 
पहुँच रही है । पहले पढ़े-लिखे होने के कारण ब्राह्मणों ने श्ल्ोकों 
की रचना कर-करके अपने लिये बहुत काफ़ी गंजाइस कर ली 
थी | उसी के परिणाम-स्वरूप वे आज तक पुजाते चले आ रहें 
हैं । स्वामीजी एक मंत्र का बललेख करते है--“दैवाधीनं जगत्सबी 
मंत्राधीनाश्च देवता: ; ते मंत्रा ब्राह्मणाधी नास्तामादूताह्मणदेवतप्' 
अथात्‌ सार। संसार देवताओं के अधीन है, देवता २ त्रों के अधीन 
हैं, वे संत्र आह्मणों के अधीन हैं, इसलिये ब्राह्मण ही देवता हैं। 
लोगों से पुजानमे का यह पाखंड बड़ी ही नीच मनोबृति का 
परिचय है । 

स्वामीजी ने शेष, शाक्त और वैष्णव आदि मतों की तो खबर 
ली ही है, हिंदी-साहित्य के महाकवि कबीर तथा दादू आदि को भी 
बहुत बुरी तरह फटकारा है। आपका कहना है-“पाषाणादि 
को छोड़ पलंग, गद्दी, तकिए, खड़ाऊ, ज्याति अथांतू दीप' 
आदि का पूजना पाषाण-मूर्ति से न्‍्यून नहीं । क्या कबीर 
साहब अुनगा था, वा कलियाँ था, जो फूलां से उत्पन्न हुआ ? 
और अंत में फूल हो गया ? जुलाहे का काम करता 
था; किसी पंडित के पास संस्कृत पढ़ने के लिये गया, 
उसने उसका अपमान किया । कहा; हम. जुलाहे को नहीं . 
पढ़ाते । इसी प्रकार कई पंडितों के पास फिरा, परंतु किसी भे न 
पढ़ाया; तब ऊट-पटाँंग भाषा बताकर जुलाद आदि लोगों को 
खममाने लगा । तंबूरे लेकर गाता था, भजन बनाता था, विशेष . 
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पंडित शा, बेहों की निंदा क्रिया करता था। कुछ मूर्ख लोग 
जमसके जाल में फँस गए, जब मर गया, तब सिद्ध बना लिया ।! 
जोन्‍जोी उसने जात-जाी बनाया था. उसका उसके चल पढ़लत शह । 
कान को सँद के जो शब्द घुना जाता हैं, उसको अनहूत शब्द- 
सिद्धान्त ठहराया । मन क। भरत्ति को सुरति कहत हैं, उसको उस 
शब्द सुनन में लगाया; उसा का सत्त आर परसश्चर का ध्यान 
बतलाते हैं, वहां काल नहीं पहुँचता । बरी के समान तिलक और 
६«दनादि लकड़े की कठो बाँधते है । भला विचार के देखों, इसमें 
आत्मा की उन्नति और ज्ञान क्‍या बढ़ सकता है ९” इसी प्रकार 
नानकर्जी के संबरध में भी आपने कहा है कि उन्हें संस्क्तत का ज्ञान 
न था, भोर उन्होंने बद पढ़नेबालों को तो मौत के मेंह में डाल 
दिया है, और अपना नाम लेकर कहा है कि नानक अमर हों 
बगाए--वह आप परमेश्वर हैं, जो वेदी को कहानी कहता है, उसको 
कुल बातें कहानियाँ हैं। मूर्ख साथु वेदों की महिमा नहीं जान 
सकते ; थदिं नानकजी वेदों का मानव करते, तो उसका अपना 
संप्रदाय न चलता, न वह गुरु बन सकते थे, क्‍योंकि संस्कृत नहीं 
पढ़ी थी, फिर दूसरों को पढ़ाकर शिष्य कैसे बनाते, आदि-आदि । 
दादू पंथ को भी आप इसी प्रकार फटकारते हैं। शिक्षा, मार्जन 
तथा अपौरुषेय ज्ञान-राशि वेद, का आपका पक्त है। मत-म्तावरों 
'के स्थलप जल में वह आत्मतपंण नहीं करते। वहाँ उन्हें सहत्ता 
नहीं देख पड़तो | पुनः भाषा सें अधूरा कविता कर ज्ञान का परि- 
. चय देनवाले अल्पाधार साधुओं से पंदित-श्रष्ट स्वामीजी तृप्त हो 
भी कंसे सकते थे ? इन अशिक्षित यो अर्पशिक्षित साधुओं ने 
जिस प्रकार वेदों की निंदा कर-कर भूढ़े जनों में वेदों के अतिकूल 
विश्वास. पैदा कर दिया था, उसी अकार नव्य युग के तपरओी 
.मदृषि ने भा. उन सबको धता बताया, ओर. विज्ञों को ज्ञानमंय 
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कोष बेढों की शिक्षा के लिये आमंत्रित किया | स्वामी नारायण के 
संत के विषय पर आप कहते 8--“याहशी शीतलादेवी ताइशो 
बाहतः खर: - जैसी गुसाइजी को धन-हरणादि में विचित्र लीला 
है बेसी ही स्वामी नारायण की भी है ।” साध्व मत के संबंध में 
आपका कथन है--“जैसे अन्यमतावलंबी हैं, वैसा ही माध्य भी 
है; क्योंकि ये सी चंक्राकित होते हैं, इनमें चक्रांकतों से इतना 
विशेष है कि रामानुजीय एक बार चक्रांकित होते हैं, और ये बे- 
ब७ष फिर-फिर चक्रांकित होते जाते हैं; वे चक्रांकित कपाल में 
पोली रंखा ओर माध्य काली रेखा लगाते हैं । एक माध्य पंडित 
से किसी एक महात्मा का शाखाथ हुआ था । ( महात्मा ) तुमने 
यह काली रेखा और चाँदला (तिलक ) क्‍यों, लगाया ? 
( शाश्री ) इसके लगाने से हम वेबठ के जायेंगे, और श्रीकृष्ण 
का भी शगीर श्याम रंग था, इसलिये हम काला तित्क करते 
हैं ।( महात्मा ) जो काली रेखा और चाँदला लगाने से बेकेंठ में 
जाते हों, तो सब मुख काला कर लेओ, तो कहाँ जाओगे (” 


स्थामीजी के व्यंग्य बड़े उपदेश-पूर्ण हैं। आय-संस्कृति के 
लिये आपने निःसहाय होकर भी विग्विजय किया, और उसकी 
समुचित प्रतिष्ठा की | स्थामीजी का सच से बड़ा महत्व यह है कि 
उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा की ओर नहीं देखा, वेदों की प्रतिष्ठा. की 
है । ब्राह्मममाज और प्राथनासमाज के सबंध भें आपका कहना 
“ब्राह्मसमाज और प्राथनाससाज के नियम सबोश में अच्छे 
लहीं, क्‍योंकि बेद-विद्या-हीन लोगों की कऋटपना, सर्वेथा. सत्य 
क्योंकर हो सकती है? जो कुछ ब्राह्मममाज आर प्राथना- 
सम्ाजियों ने इसाइ-मत में मिलने से थोड़े मनुष्यों को बचाए 
ओर कुछ-कुछ पापाण आदि मूर्ति-पूजा हटाया, अन्य जालन-अंथों 
के फदे से भी कुछ बचाए इत्यादि अच्छी बातें हैं। परंतु इस. 


ढृ 
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लोगों में स्वदेश-मक्ति बहुत न्यूज है, इंसाइयों के आचरण बहुत-- 
से लिए हैं, खान-पान-विवाहादि के नियम भी बदल दिए हैं। 
अपने देश की प्रशंसा वा पूषजों की बढ़ाई करनी ता दूर रहो, 
उसके स्थान में पेट-सर निंदा करते हैं, व्याख्यानों में इंसाइ आदि, 
अंगरेज़ों की श्रशंसा भरपेट करते हैं। अह्म|दि भहपियों का साम 
भी नहीं लेते. प्रत्युत ऐपा कहते है. कि बिना अगरेजों के सृष्टि में 
आज पथत कोइ भी विद्वान नहीं हुआ, आयाबती लोग सदा स 
भूख चले आए है, इनकी उन्नति कभी नहीं वेदादिकों की 
प्रतिष्ठा तो दर रही, परल्तु निंदा करने से भी प्रथक नहीं रहते, 
ब्रक्षसमाज के उद्देश के पुस्तक में साधुओं की संख्या में 'इसा 
'मूसा', ' सुहम्मद |; नानक ओर * चेतनन्‍्य ” लिखे हे, किसी 
ऋषि-सहर्षि का नाम भी नहीं लिखा |” 
>< है 2१ $ हट 
आज शिक्षित सभी सनुष्य ज्ञानते हैं, भारत के अपःपतन 
का मुख्य कारण नारी-जाति का पीछे रह जाना है, बह जीवन- 
संग्राम में पुरुष का साथ नहीं दे स#ती, पहले से ऐसी निरवबलंब 
कर दी जाती है कि उसमें कोई क्रियाशीलता नहीं रह जाती, 
पुरुष के. न रहने पर. सहारे के बिना तरह-वरह की तकलीफ़ों 
भेलती हुई वह कभी-कभी दूसरे घमम को स्वीकार कर लेती है 
आवि-आदि। पं० लक्ष्मण शास्त्री द्रविड़-जेसे पुराने ओर नए 
पंडित अनुकूल तके-योजना करते हुए, प्रमाण देते हुए, यह नहीं 
मानते कि भारत को शझ्ियाँ उसके पराधोन-काल में भो किसी 
तरह दूसरे देशों की स्वथियों से एचित शिक्षा, आत्मोन्नति, माहस्थ्यः 
सुंख-विज्ञान, संस्कृति आदि में घठकर हैं। इसी तरह धरम और 
' जाति के संबंध में उनकी  वाक््यावली, आज के ऑँगरेजी-शिक्षित 
युवकों के अधूरी जचते पर भी, निरपेज्ष समीक्षकों के विचार में: 
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मान्य टहर्ती है | फिर भी, हमें यहाँ देखना है कि आजकल के 
सव्य युवक-समुदाय से महर्षि दयानंद, अपनी बदिक प्राचीनता 
लिए हुए भी, नवोन सहयोग कर सकते हैं था नहीं। इससे हमें 
मारूम होगा, हमारे देश के ऋषि, जो हजारों शवाब्दियों पहले 
सत्यश्साज्ञात्कार कर चुऊे हैं, आज की नबीनता से भी नवीन हैं; 
क्योंकि सत्य वह है, जो जितना ही पीछे है, उत्तना ही आगे भी ; 
जो सबसे पहले दृष्टि के सामने है, वही सबसे ज़्यादा नवीन है ! 

बेदू का अ्ैज्ञान | ज्ञान की ही हद में सृष्टि की सारी बातें 
हैं। स॒ष्टि की अव्यक्त अवस्था भी ज्ञान है । स्वामीजी वेदाध्ययन 
में अधिकारी-भेद' नहीं रखते । बह सभी जातियों की बालिका- 
विद्यार्थिनियों को वेदाध्ययन का अधिकार देते हैं । यहाँ यह स्पष्ट 
है कि झ्ञानमय कोष--वह जड़-विज्ञान से संवेध रखता हो, घर्म- 
विज्ञान से--नारियों के लिये युक्त है ; वे सब प्रकार से आत्मोन्नति 
करने की अधिकारिणी हैं। इस विषय पर आप सत्याथ-प्रकाश 
में एक मंत्र उद्ध त करते हैं - ह 

धयथेमां वाबे कल्याणीमाव दानि जनेश्यः । 
बल्यराजन्याम्या १), शूद्वाय॒ चर्याय च स्थाय चारणाय |. 
( यजु० अ० २६ । २ ) 

“परमेश्वर कहवा है. कि ( यथा ) जैसे में ( जनेश्यः ) सब 
सलुष्यों के लिये ( इमाम ) इस ( कर्याणीम्‌ ) कल्याण अर्थात्‌ 
संखार और मुक्ति के सुख देनेहारी ( वाचम्‌ ). ऋग्वेदादि चारो 
वेदों की वाणी का ( आबदानि ) उपदेश करता हूँ, बेसे तुम भी - 
(किया करो । यहाँ कोई ऐसा अ्श्च करे कि जन-शब्द से टिंजों का 
अहण करना चाहिए, क्योंकि स्पत्यावि अंथों में. आकह्मण, चत्रिय, 
वैश्य ह्वी केबेदों के पढ़ने का अधिकार लिखा है, क्री और शूद्धादि . 
चर्णों का नहीं, ( उत्तर ) ( बह्याराजन्याभ्याम्‌ ) इत्यादि देखो, .. 


प्रबन्ध-प्रतिमा दर 


परमेश्वर स्वयं कहता है कि हमसे ब्ाद्यण, क्षत्रिय ( आर्थाय ) 
बेश्य ( शुद्राय ) शूद्र और (स्वाय ) अपने भ्रृत्य वा जियादि 
( अरणश्याय ) और अति शुद्रादि के लिये भी वेदों का अक्राश किया 
है, अर्थात्‌ सब मनुष्य वेदों को पढ़नपढ़ा और सुन-छुना-%र विज्ञान 
को बढ़ाके अच्छी बातों को श्रहण आर बुरी बातों का त्यग करके 
दुःखा से छूटकर आनंद को आ्राप्त हों । कहिए, अन्र तुम्दारी बात 
मानें वा परमेश्वर की १ परभश्वर की बात अवश्य माननांय है । 
इतन पर भी जो कोई इसके ने मानेगा, वह सास्तिक कहावेगा, 
क्-ॉंकि 'नास्तिको वंदुनिंदक:”, वेदों का निंदक और न माननेवाला 
नास्तिक कहाता है ।” 
स्वामीजी ने बेदों के उद्धरणों द्वारा सिद्ध किया है कि ख्ियाँ 
की शिक्ता, अध्ययन आदि बेद्‌-त्िहित हैं । उनके लिये ब्रह्माचर" के 
पालन का भी विधान है। स्वामीजी को इस महत्ता को देखकर 
मात्यम हों जाता है कि सख्री-समाज को उठानवालें पश्चिमी शिक्षा- 
प्राप्त पुरुषों से वह बहुत आगे बढ़े हुए हैं। बह संसार और भुक्ति 
दोनों पसंगों में पुरुषों के ही बराबर नारियों को अधिकार देते हैं । 
इस एक ही वाक्य से साबित होता है कि किसी भा हांष्र से वह 
नारी-जाति को पुरुष-जाति से घटकर नहीं देखते । 
आपका ही प्रवर्तेत आरयाबत के अधिकांश भागों में, महि- 
लाओं के उन्नयन के संबंध में, प्रचलित है। यहाँ ख्री-शिक्ञा- 
विस्तार का अधिकांश अय आय समाज को दिया जा सकता है 
यहाँ की, शिक्षा की एक विशेषता भी है । महिलाएँ यहाँ जितने 
अंशों में देशी सभ्यता की ज्योति-स्वरूपा होकर निकलता हैं, उतने . 
'आंशों में दूसरी जगह नहीं | संस्कृत के भीतर से छ्ली के रूप में 
' प्राचीन संस्कृति को ही स्वामीजी ने सामने खड़ा कर दिया है । 
१६३२ ईफक कं 


नाटक-ससस्या 


आकाश की मील नीलम-ताराओं से टेकी छत, शुभ्र चन्द्र 
और सूख्थ का शीतोष्ण शुचितर रश्मिपात, नीचे विश्व का 
विस्तृत रंगमंच, रंगीन सहस्नों हृश्य शेल-शिखरों, समुद्ररश्मियों,. 
अरणय-शीर्षों पर छायालोक पात करते प्रति पल बदलते हुए, दिन 
ओर रात धूप और छाँह, पत्त और ऋतुओं के उठते-गिरते हुए 
बहुरंग पर्दे, ज्षण क्षण विश्व पर अपार एन्द्रआालिक शक्ति परियों- 
सो पंख ब्वोलकर कलियों में खिलती, केशर-परागों से युक्त 
प्रकाश में उड़ती, रँगे कपड़े बदलती, दिशाओं के आयत शगों 
में हँसती, भरनों में गाता, पुनः अज्ञानतम में अन्तर्थान होकर 
तादात््य ग्राप्त करती हुई, हास्य ओर गोद्न, वियोग और मिलन, 
मौन तथा चीज्षण के नव-रसाश्रत मधुर और भीषण कलरबोदू- 
गारों से जीव-जन्तु स्वाभाविक अभिनय करते हुए, यह इंश्बरीय 
यथाथ नाटक है--एक ही सर की सरस सृष्टि सरस्वती । 


चिर काल से अश्ुकरणर्शाल मलुध्य-समुंदाय इसी की 
[थ्कता करता जा रहा है | सध्टि की भिन्नता, भावों के मिश्रण 
ओऔर कला की गति-भोंगयों क भातर चलकर .एक इसी. आदर्श 
की पुष्टि उसमे की है | केवल सत्य के नाम और परिणाम भिन्न 
भिन्न रख दिये हैं । कहीं बह »स है, कहीं अनादि दर्शन; कहीं 
सामाजिकता, सुधार या परिवत्न, कही. प्रतिकूल वेराग्य और 
स्थाग, कालिदास और भवमूति, शेकंसपीयर और गेंदे इन्हीं. 
वारणों से प्ृथक्‌ एथक है । | 


प्रबन्ध-पतिसा 5४ 


परन्तु एक श्रतिकूल शक्ति भी है, इसी लिए मनुष्य और 
पशु में मद है । आँखों की दिव्य ज्योति की तरफ़ न देखकर 
महिलाओं के अंगों की तरफ़ देखते हुए मुग्ध मनुष्य क्रमशः 
पतित होने लगे। इसी गिरी निगाह का परिणास मनुष्येतर 
आखियों में प्रत्यक्ष होता है । बौद्धकाल के पहले से ही यह जाति 
गिरने लगी थ्री। अमेकानेक पर्म्माचाय्यों तथा साहित्यिकों ने 
उठाने के प्रयज्ञ किये, पर असफल रहे । क्‍योंकि जाति ने जल 
की तरह क्रमश: निम्नतर भूमि से होकर ही वहना पसन्द किया | 
शंकर पर रामानुज और भबभूति पर कालिदास का जो आज 
देश के जन-समूह में आधिपत्य है, इसका यही कारण है। 
क्रमश: ब्जभाषा-साहित्य तक कृष्ण और गोपियों के दिव्य प्रेस 
की भावना सूथ्य से च्युत प्रथ्वी की तरह पंकिल हो गई । हमारे 
पत्तन के नाटक का ग्राकृत परिणाम यहीं तक नहीं, और कठिन 
'पत्थर के रूप सें बदल गया । 

पहले बोद्धों के विरुद्ध बर्शाश्रम घम्म की चिरन्तन रक््ा के 
विचार से पुराणों तथा राम, कृष्ण आदि आदर्श-चरित्रों की कह्प- 
सृष्टि के साथ-साथ संस्कृत के बाँधों के भीतर सागर का उल्लेख 
: करते हुए जो सरोवर इस जाति की भूसि पर लहराया गया था, 
'वह अपनी हो कत्रिमता के कारण सूखने. लगा । उन भावों की 
अधिकांश जलाशयता पीड़ित ट्विजेतर जनों के दुख की गर्म साँसों 
से सूख गई | आज बही भूमि रेगिस्तान की तरह तप रही है । 
... बणाश्रम धर्म के इन्हीं कारणों से जी जातीय शक्ति का. 
- 'राज-प्रासाद मुसल्सानों के वज-अहारों से भू-छुशिठित हो गया। 
. इसके बाद शासन के सास्य-दर्शन का प्रचार कर आँगरेजों ने इस 
इडी इसारत के बचे हुए छोटे-बड़े पिण्डां से भी एक एक बट 


. अलग कर दी 


| ह नाडिक-समस्या 


स विव्तन के साथ कितना इविहास, कितनी संस्कृति, 
कितना त्याग और कितनी तपस्या है, ख्िज्ों के इस समय बहार 
के उन दिलों की कस्पना-जर्पना जगकर, स्वप्न देखने की आदत 
या घाम्सिक अफ़यून-सेव्न का परिणाम पीनक कही जायगी । 
पुनः जहाँ तक इतिहास की गति हैं. अथवा १५५०० वर्ष पहले या 
चार-छः सी साल और दूर अतीव तक, मुमकिन है, बहार न 
मिलकर मुरमाते हुए 'जातीय तथा घासम्मिक प्रदयवन का हेसन्त 
 ग्राप्त ही, ओर डाल पर कोयलों की जगह वाल के किनारे 
बगल मिले । 


इसलिए हमें आज से विचार करना है। विचार की शुद्धि 
तब हो सकती है जब वह हवा की तरह सबके हतय से लगे, 
दिनो की तरह सब की आँखें ठंडी कर दे । आज शष्टरमाषा के 
भीवर से जिस राष्ट्र का उत्थान अपेक्षित है, वह अछ्यणों, क्षत्रियों 
श्यों या अपर किसी भारतीय जाति अथवा धर्म का राष्ट्र नहीं, 
उसके आराध्य राम या कृष्ण नहीं-विशेषतः उन रूपों से 
जिनका अधिकांश जनों में आज. तक संग्रादर रहा है । जिस 
प्रकृति ने हिन्दुओं के थआाचीन हाथीचिंग्वाड़-सम्भेलन का एक एक 
तार सहझ्लों संघातों से कूट कूटकर अलग कर दिया है, वही उसकी 
बनी रस्सी से स्वार्थ-मुखर स्वर-पशुओं के बॉधघने की ओर पुन 
पुनः इंगित भी कर रही है। अब इन कूटे हुए तारों में आह्यण- 
तार और चत्रिय-तार चुन चुनकर रस्सी बटना अस्थाभाविक्त है 
ओर मूख्तता भी | तारों की गुण-धर्म-समता को समभनेबाला 
ऐसा नहीं कर सकता | यह समय का व्यर्थ व्यय होंगा। यही 
भावना राष्ट्रभाषा के सच्चे सेबकः की होनों चाहिए। यहीं बह 
खहरता और यहीं से चित्रण करता है।.. । 
झाभिनय के व्यापक अथ में साहित्य. के सभी. विषय आ . 
प्रत्ण ् 


ध 


शी 


प्रबन्ध-प्रतिमा 


जाते हैं । भावना या किसी भी प्रकार की मानसिक खूष्टि हो 
. खन की एक एक बंद उसकी गति पर ताल देती हुई देह के 
खास्थल पर अभिनय करती रहती है, बाहर शब्द शब्द, वाक्य 
वाक्य और दिपय विषय | किसी जीवन के भिक्ञ-मावानुसार 
एक शमिनय की तरह साहित्य का भी जीवन उसकी पूर्ति के 
भावों से भरकर एक ही नाटक है । 

जिस प्रकार मैघ-मुक्त होकर किसी थी देश का जल देश की 
मिट्टी को छूने से पहले तक एक ही सा निम्मेल और दोषरहित 
रहता है, यदि हवा में उड़ते हुए सृक्ष्मातिसूक्ष्म दूषित बीजों का 
मिश्रण छोड़ दे, उसो प्रकार एकय्रात्न ममुष्यता के आधार पर 
किसी राष्ट्र का सच्चा साहित्यिक है--सभी राष्ट्रों को बराबर प्यार 
करनेवाला- मनुष्यन्सात्र का मसिन्न। विचार की इससे बढ़कर 
दूसरी शुद्धि नहीं हो सकती । 

इसी शुद्धि के स्‍्मात, शिक्षा की अग्नि में पे संस्कारों का 
हवन कर तेजरवी, विश्व-प्रकृति के पुत्र प्रद्नाचक्ष॒ 2बकों की हमारे 
साहित्य को आवश्यकता है । जनता इनकी रुचि के अनुसार 
आप तैयार होगी । इनकी रुचि ऋतु की तरह अपने ही 
प्रभाव में समाज को ढक लेगी | तभी हमारे खाहित्य क 
सांग नाटक पूरा होगा, जनता युग के अनुकूल होगी ।' 
आज जिस प्भाव से हमारा साहित्य, हमारा समाज जीवन्मुत 
हो रहा है, आज की शात में वह जिन दिवत्रा-संस्कारों के 
' संवप्त देख रहा है, वह प्रभाव दो हज़ांर वर्ष से भी पहले डाला 
. गया था; वे दिषस-संस्कार तभी के निर्मित है। हज़ार वर्ष से तो 
यहाँ रात ही रात है। समस्त पु.ण, अधिकांश स्पेतियाँ तथा 
'  भास, कालिदास, शतेहर्ष आदि आदि कषि' जिस संस्कृति के द्वारा 
. देश को बौद्धों के विरुद्ध एक दूसरे जीवन से प्रबुद्ध कर गये हैं, 


श््छ ह नाठइक-समस्या 


हमारे साहित्यिक, हमारा समाज, हमारे वर्ण-घर्मवाले आज उसके 
स्वप्न देख रहे हैं। नवीन जागृति को क्रियाशीलता वहाँ कहाँ ? 
बहाँ तो तसोबृत केवल संस्कार ही संस्कार हैं, जहाँ केवल 
सरितष्क-दौबत्य की सूचना प्राप्त होती है । जिन कवियों ने आज 
राम और कृष्ण पर बड़े बड़े ग्रन्थ रिखे हैं, उन्होंने राम ओर 
कृष्ण के प्रचलित संस्कारों की ही पुष्टि की है, राम और कृष्ण 
को ठीक ठीक समककर नहीं लिखा | वे समझते भी नहीं। मुझे 

सके पुष्ठ प्रमाण प्राप्त हैं। जहाँ संस्कारों के पीछे कबि और 
लेखकों का ही मनोविज्ञान अन्धकार में डूब रहा हो, वहाँ जनता 
के लिए क्‍या कहा जाय ? छसे तो मुक्ति बाद को मिलती है । 
किसी पुस्तक की पचास हज़ार अतियाँ बिक गई, इसके ये सानी 
नहीं कि उससे साहित्य के छड़ाार को थी सहायता मभिली। 
ससस्‍कारों के वश समाज होता ही है। वह अपनी रुचि के अनुसार 
चलता है, पर साहित्य का सच्चा स्थान वहाँ है जहाँ रुचि बदलती 
है, पहल से प्रथक्‌ू होकर भी सब तरह अच्छा, जोरदार, सहृदय, 
संसक्षत, वेजल्ल|निक चित्र. सामने रखती है। जनता या समाज के 
मन में संस्कारों के अलावा एक सत्ता ओर है जो सच और मूठ 
का निशेय करती है। वही सत्ता ऐसे चित्र की तरफ़ खिंचती है 
इसी प्रकार घीरे धीरे नवीन प्रकाश अंधेरे के भीवर से फैलता है ! 
साहित्य जाति भें जागृति का युग पेदा कर देता है। तब चारों. 
ओर से विशद्‌ विचारों के स्वांघीन चित्र देखने को मिलते हैं । 
यही साहित्य का व्यापक सच्चा नाटक है | ह 


नाटक की व्यापकता पर जैसा फटा गया, वसा ही प्रचलित 
साटक के लिए भी कहा जा सकता है | केवल त्ाटक में वे सभी 
गुण सबिब्ति द्वोते हैं जय पूण साहित्य के लिए आवश्यक हैं।.. 
काव्य, संगीत, सादित्य, शृत्य, कलो-कोशल, दर्शन, इतिहास; - . 
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प्रयन्च-अतिमा को 
विज्ञान, समाज, गाजलीधि, घमम आदि जियले विषय सम्यता के 
अंग दो रहे है, जिनके आधार पर बड़े बड़े राष्ट्रों को सिर उठाकर 
देखने का गर्ब है, वे सभो नाथ्क-समस्या की पति कै लिए आब- 
श्यक है । जितने भाव सम्पूर्ण विश्व पर बदलते ४, समस्त संसार 
शीत- ताप, जल-वायु आएि सत ऋतुओं कक जितने इ्श्य बेखता है, 
जितने उपद्रत, मकोंके आदि सहता है, झतने ही एक कण भी 
देखता और सहता है । अतः साहित्य के स्वाक्ष उत्कप के कारण 
केवल नाटक-साहित्य में भी गत्यक्ष हो सकते हैं। यह टीक है फ्रि 
वर्गीयता के समय नाटक अपने ही विभाग में रहेगा, पर यह 
निश्चित है. कि उसमें सभी साहित्यिक शुणों की गणना हो 
जाथगी । ॥॒ 

योवनोपगस के समय जिस तरह कशठ वर बदल जाता है, 
उसी तरह नहकों द्वारा जाति का सम्पूर्ण जीबन पुष्ठ होता है । 
उल समय अपनी शक्ति, अपने सौन्दर्य, माब, सपा, चाल-चलत्नन, 
आचार-विचार सभी नये अक्षरों से छपे हुए अन्धों की तरह स्पष्ट 
तथा मनोहर होकर अपनी सचा से दूसरों को प्रभावित करते है । 
यह नवीनता एक ही तरफ़ की नहीं, पतमड़ के बाद के वसनन्‍्त की 
तरह सभी तरफ़ की है ; जाति को आत्मा के भीतर से संस्कृत कर 
देती है। तब बाल्य का स्वर पहचाननेवाले मनुष्य उस स्वर को 
एकाएक सुनकर नहीं सममक पाते कि यह उसी साहित्य का कशठ- 
स्वर है, जिसे वे कुछ दिन पहले बक घुन रहे थे ; इन आँखों की 
अपराजिता ज्योति को देखकर वे नहीं समझ सकते कि ये वही 
आँखें हैं जो बांस्थ के कोमल अक्षय सारश्य से सभी थीं- यह 
वंही देह है जो दूसरे की सहायता से न चलकर स्वयं रास्ता पार 
. करने को उद्यत है । हद | 5 गे 
. यह स्वर काव्य आदि के भीतर से तो कुछ हद तक हंसारे 


हव९्‌ नाटक-समस्णा 


साहित्य में सुन पड़ा, पर र के ऊपर से बिलकुल नहीं सुन 
पड़ा ! इसका एक काश्ण यह भी है कि जब तक किसी भाव का 
बहुत काफ़ी प्रचार नहीं हो जाता, उसकी ओर जनता का ध्यान 
आकर्षित नहीं होता । लोगों के कहने के अनुसार इधर दस-बारह' 
साल से हिन्दी में नवीसता का प्रवाह है। इससे ही समय के 
अन्दर यह आशा करना कि चाठकों से मवीन भावों को सुनक 

समभने के लिए जनता तेयाद हो चुकी है, दुराशामात्र है। अभी 
ती पढ़े-लिखे भी बहुत कम लोग नवीनता को समझ सके 
इतना कहा जा सकता हे कि ज्षेत्र अब बहुल कुछ सैयार हो 
आया है । 


आज तक जो नाटक हिन्दी के रघमच्च पर खेजे गये हैं, वे 
किसी भी तरक़ से साहित्य को उठानेज्ाले नहीं रहे । उनका उद्देश 
जनता को गिरी रुचि के अनुकूल रहना रहा है। वे जिन ताटक- 
लेखकों के लिखे हुए हैं, वे लेखक स्वयं ईश्वर, धर्म, समाज और 
साहित्य की सचाई तक नहीं पहुँचे हैं। आदर्श के पीछे अस्था- 
भाविक, इंश्वर के नाम पर अभूतपूर्व, घर्म के विचारों में न चृत 
होनेवाले, समाज को उठाने के चित्रों म॑ कहिपत शक्ति से गिराने - 
बाले झीर साहित्य के विचार से एक सदी उसे पीछ ले जानेबाले . 
चित्रण, भाव ओर भाषा का उनके नाटकों में समावेश होता 
आया है। इसी लिए इनके रज़्मसच्चों पर सौसमी फूलों की तरह 
केवल दृश्यों की शोभा रहती हे, साहित्य की सुगन्ध का कहीं 
नाम भो नहीं रहता । जगह जगह ईश्वर के दर्शन होते हैं,. मुग्ध- 
मन जनता तारीफ़ करती है, पेसे देती है। इतिहास वथां समाज 


के जिन. नाटकों से जनता को जीवनी शक्ति प्राप्त होंती है; उसे . -' 


अतीत ओर वर्तमान के सच्चे रूप देखने को मिलते हें, एक सेंत्य- 
फल की कल्पना होती है, उन नांटकों का कहीं छायापात भी -सहीं 
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प्रबन्ध-प्रतिमाः 
हो पाता | कम्पलियाँ रुपयों के लिए गाटक लिखवाती हैं, कुछ 
ओर भी उनके उद्देश हैं जिनके शविव्य के भय से वे वीत्र एति- 
हासिक या सामाजिक साटक नहीं लिखवातीं उन्हें रुपये मिलते हैं, 
उनका नाटक-व्यवसाय सफल होता है। जहाँ यह व्यावसायिक 
बुद्धि काम करती है, वहाँ साहित्य नहीं रहता । इस नाटकों पर 
इतना ही दोप काफ़ी नहीं कि इनसे साहित्य को वृद्धि महां हुई, 
बल्कि यह भी है कि इनसे जनता धार्मिक अज्ञान के कूप में ओर 
गहरे अन्धकार तक चली गई है, उसके विचार इतने कलक्लित 
हो गये है कि स्वप्न के दास को सिटाकर उसे धवल जागृति के 
जीवन में ले आना दुष्कर हो गया है । इन नाटकों ने जो त्रूटियाँ 
चित्रण के सम्बन्ध में की हैं, घही संगीत के सम्बन्ध में भी हैं। 
इनके गीतों से संगीत का जो सत्य तत्व मन को ऊूचा उठाते हुए 
लोकोत्तरानन्द्‌ में लीन करना है, वही नष्ट हो गया है। बिहारी 
की कविता की तरह वासना के वशीभूत कर मनुष्यों को थे 
स्वर क्रमशः पतित करते रहते हैं । 

हिन्दी में केबल 'प्रसाद' जी के नाटक है जिन्हें आधुनिक 
महत्त्व प्राप्त हें। पर उनमें काव्य के गुण अधिक ओर भाषा 
ऐसी है कि-रह्मश्व पर उनकी उतनी अभा नहीं फेल सकती 
जितनी एकानन्‍्त पाठ के समय । कुछ हो, में जिस भाषा को नाटक 
के लिए आदश मानता हूँ, उसका अभी तक हिन्दी में आविभाव 
नहीं हुआ । पंडित गोबिन्द वसलभ जी पन्‍त तथा लग्र' जी की 
भाषा काफ़ी अच्छी है । दृश्य काव्य में: इन्हें सफलता मिल 
सकती है । पर कथोपक्रथन के लिए उनकी. भाषा भी बैसी 
, तन्धज्ी नहीं जो सहज सथ्बरित हो । पुत्रः नादक के लिए जो 
. पजौदता थोड़े शब्दों सें व्यत्जित की जाती है या मनोभाव के. 
' अंणेन के लिए निशाने. पर तीर-सी चलती है अथवां चित्र को . 
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स्पष्ट करनेवाली ज्योति की तरह, किरणों की सहसझ्ों रेखा-तरज्ञों 
क्रे साथ ही स्वच्छ, जिस भाषा का प्रयोग होता है, वह उनमें नहीं । 
प्रथमोक्त में चित्र के फूलों पर रनों-सी सुकृमार भाषा कविता 
एक आकषण पेदा करती है, सुगन्ध की तरह आत्मा तक पेठ 
आपने विशद्‌ अस्तित्व का परिचय नहीं देती, दूसरे में भावना 
सुन्दर है, पर अधिकांश वरन में बाल-प्रयास ही दृष्ट होता है। 
पंडित माखनलाल जी चतुबंदी भी कुछ हृद्‌ तक सफल हुए हैं। 
कहीं कहीं उनकी लपेट अच्छी लगती है। अगर कोई कलाजन्ञ 
बाँधकर ही छोड़ दे तो उसे पूरा दांव नहीं कहते । चलाना 
पड़ता है । चलने पर भी देखना पड़ता है, कैसा चल्ा- 
जोर से गया या सचमुच पूरे घाट उतरा । किसी बात के 
कहने में यही सिद्धि कल्ला की सिद्धि होती है । माखनलाल 
जी में झुके लपेट की कोशिश ज्यादा मिली । पुनः उनकी 
भी भाषा में. नाटकीय दोष हैं । इसलिए उन्तका नाटक भी 
स्टेज पर महीं चल सकता | गीत सभी के अच्छे हैं। आज-कल 
हम लोग जिस तरह के गीत लिख रहे हैं, इस तरह के 'प्रसाद 
जी के नाठकों में ही प्रत्यक्ष होते हैं । इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
प्रसाद! जी खड़ी बोली के मौलिक-्साहित्य-निमोण के चतुर् 
प्रथम श्रेष्ठ साहित्यिक हैं । श्रीसुमित्रानन्‍न्द्न की ज्योत्स्ना! भी मैंने 
देखी है । वे जैसे प्रतिभाशाली सुकुमार कवि हैं, “ज्योत्स्ता! उसके 
अलुरूप ही है | काव्य ओर विचार दोनों का उत्कृष्ट सांमजँस्‍्य 
इसमें है । दोष तो सभी में होते हैं; मुमकिन है, इसमें भी हों; पर 
भुझे ज्याह्ना' को घवल रूप-राशि की ओर प्रिय दृष्टि से देखते 
: रहना ही पसन्द है । ज्यात्स्ना' स्वयं एकान्त दर्शन की चीज़ है। 
रज्सच्य पर उसका उत्तरता रूपकसान्र है। इसलिए वह हिन्दी 
भाषियों के साथ तो रहेगी, पर रज्रमश्वपर दर्श नहीं दे सकती। 


प्रबन्ध-प्रतिया 9 


क्योंकि मनुष्याकार मीशुर सहाशय का रक्जमच्च पर आकर 
संस्क्ृव हिन्दी में अलापना सामूली सजाक नहीं । इन चाटकां से 
इतला हुआ कि एक एक तरफ़ की पुष्टि हो गई | आगे के स्वासा- 
बिक माटक लिखनेवालों को इनकी रूह से रद्जमध्व के लायक 
नाटक लिखने का सुभीता दो गया । 
पुराण, इतिहास और समाज वीन भुख्य आधार नाटकों के 
लिए हैं। पोशशिक नाटकों की भाषा प्रभावपू्ण होनी चाहिए। 
प्राचीन युग का रूप तभी पूरा उतरता है। भाषा इतनी छिछ्ठ न हो 
कि जनता समझा न सके, पर ऐसी सीधी ओर शिथिल भी नहीं 
कि ग्राचीनवा का गम्मीर बातावरण नष्ट हो जाय | मेरा लिखा हुआ 
स्वच्छन्द छन्द ऐेसे ही नाटकों के लिए उपयोगी है| इसी विचार 
से सेंने लिखा भी था | अवश्य काव्य लिखने के विचार स पहले 
मैंने उसे मिल्टन की तरह विलष्ट-भाषापु्ण कर दिया था, पर भेश 
असली मतलब उसे पौराशिक नाटकों में लाना ही-था | पश्चवटी- 
असज्ज” की अवतारणा का यही कारण है । इसका लद्ाहरण पेश 
करने के लिए मेने तो अपने लिखे एक सामाजिक नाटक के एक 
पार्ट में इसका समावेश कर दिया था ओर वह पाट कलकत्ता-स्टेज 
पर सेंने ख़द खेला था। मैंने गिरीशचम्द्र, डी० एल० राय आदि 
के बीसियों बँगला-नाटक पब्लिक-स्टेज पर खेले हैं। अतः 
रज़सब्य तथा नाटक के ज्ञान पर सविशेष लिखना व्यथ समझता 
हूँ । अनेकानेक कारणों से हिन्दी में मुके दूसरी ओर से द्ोकर 
- चलना पड़ा था, नाठकन्साहित्य को लेकर नहीं उत्तर सका | इधर 
कुछ दिनों से निश्चय कर रहा हूँ | नाटकीय सफलता भुझे कहाँ 
तक होती है, भेरें जतरने के बाद लोग स्वयं आलोचना करेंगे। 


ऐविहासिक ताटकों की भाषा जोरदार, थोड़े में अधिक भांव 
व्यस्जित करनेबाली होनी चाहिए और सामाजिक बादकों की 


ध््ें नाटक-समस्या 


प्रचलित, बामुहाविरा | चरित्रों की ऊह्ापोह सभी में रहती है । 
चनके विक्रास की ओर काफ़ी. ध्यान रखना चाहिए। वे दोनों 
प्रकार के होते है--ऊपर से सीचे गिरनेवाले, नीचे या बराबर 
जमीन से ऊपर चढ़ने वाले | मिश्र चरित्र भी होते हैं जो कभी मला 
ओर कभी बुरा करते हैं। यों चरित्रों की गणना नहीं हो सकती; 
पर नाटक में वे जिस रूप में आयें, उनका बैसे ही बेसे विक्रास 
होना चाहिए | भाषा सबकी एक-सो नहीं होती । हिन्दी में ' भाषा- 
चयन के लिए अनेक प्रकार की अहैचने हैं, फिर भी उन्हें पार 
करना होगा | आदर्श एक रहता है, पर बह स्वासाविक हो। भिन्न 
चरित्नों के भिन्न आदर्शों के मिश्रण से तैयार एक पूर्णाद्श ही-- 
बह व्यक्त किया गया हो या न किया गया हों-छस साटक का 
परिणाम है | कभी कभी इचज्लितों-द्वारा भाव स्पष्ट किये जाते हैं । 
गीत के ओऔचित्य पर ध्यान रहना चाहिए। यह नहीं कि राजा 
! सिंहासन पर बैठा हुआ गा रहा है | रघ्नमश्व का पूरा ज्ञान हुए 
बिना दृश्यों की स्थापना ठीक ठीक नहीं हो सकती । गींत 
वाद्य आदि को भी कुछ समझ लेखक को रहनी चाहिए । नाटक-- 
कार की साहित्य के सभी अज्ञों में थोड़ी-बहुत गति होनी चाहिए 
ओर समाज के लिए किस प्रकार की अ्रकरति आवश्यक है, इसका: 
सब्या अनुभव | ह . 
१६६४ हे० 


आधिकार- समस्या 


मनुष्यों के समाज में अधिकार-समस्या शायद सृष्टि के प्रारंभ 
से है। बाहरी संसार को देखने के साथ-साथ शायद्‌ खवभावतः 
यह अधिकारवाद मनुष्यों में पेदा हुआ था। यदि इसी अधिकार 
की व्यापक दृष्टि से देखेंगे, तो मालूम होगा, मनुष्य-जाति की 
सभ्यता का मूल भी यही है। जड़ और चेतन अधिकारों में ही 
मनुष्यों का इतिहास, दर्शन, समाज, साहित्य, राजनीति और 
विज्ञान आदि हैं| घर्मशाख्य से लेकर वर्तमान श्वसन तक अधि- 
कार और अधिकारिभमेद अपनी महत्ता था नीचता के प्रभाख- 
स्वरूप मौजूद हैं। जिस प्रकार बाहरी प्रकृति कों वशीभूत कर, 
देश और प्रद्देंशों को जीतकर अधिकार की नींव हृढ़ की गई है 
मनुष्यों के मानसिक विकास कला-कौशल्न के अनेकानेक कार्यों 
द्वारा, इधर वेज्ञानिक उद्भावनाओं से भी, व्यक्तिगत भर जाति- 
गत अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं, उसी प्रकार संसार से मुक्ति 
पाने के उद्देश पर भी अनेकानेक अधिकारों की सृष्टि हुई है, और 
ये सब उच्चनसे-उच्च मनुष्यों द्वारा साम्य भी हुए हैं। मनुष्यों की 
' भिन्न जातीय सभ्यता को अधिकारवाद के भीतर से हम और 
अच्छी तरह देख सकते है । हर जाति की विशेषता के रूपों में 
' उसके अधिकार उसके प्रथंक्‌ व्यक्तित्व का साक्ष्य दे रहे हैं । इन्हीं 
के द्वारा एक जाति दूसरी जातियों से भिन्न और मौलिक है । . 
परंतु जिस वायु सें जीवनी शक्ति है, उसी में संहारिणी शक्ति 
 भीहै। जो खाद्य शरीर की पुष्टि करता है, बंही रोग का भी 
'कारण है | जिस अंधिकारवाद की प्रेरणा ने स्वतंत्रता की भावना 


जप आअधिकार-समस्या 


दी, मनुष्यों को बढ़ाया, उसी ने ग़लामी भी पैदा की, मनुष्यों को 
पञ्ुतुल्य कर दिया । जिन अग्ीों से रक्ता हुई उन्हीं से लोग मारे 
भी गए । राजा-प्रजा, अमीर-गरोब, छोटे-बड़े का भंद-भाव इसी 
आधिकारवाद के कारण है। पुनः जीवन में, शक्ति के राज्य में 
इस अधिकारबाद के विना मनुष्य या किसी भी खष्टि का 
अट्तित्व रह नहीं सकता | रहना ही-छोटा हो, बड़ा--अधिकार 
है | वहाँ शक्ति का वैषम्य रहेगा ही । 

परंतु इतने वेषम्य के भीतर भी एक साम्यावस्था है । आज 
तक संसार के बड़े-बड़े मनुष्यों ने उसी की खोज की है | जीवन 
की असमरता ओर बचने का रास्ता बहीं से निकलता है। वह 
उतनी जगह--यों वही एकमात्र सता है, शक्ति की प्थ्बी 
सिथ्या-अधिकारवाद्‌ से प्रथक्‌ है। अधिकार पाने की भनुष्यों 
की प्राथनाएँ वहीं से उपायों के द्वारा पूर्ण हुई हैं। उसी ने छोटे 
बड़े अधिकारों में बंधे हुए जीवों को बाँध रक्‍्खा है, बढ़ी सुक्त भी 
करता है। जिस देश के लिये जेसा उप्राय होना नचवाहिए, किसी 
एक के भीत्तर से अनेकों के मस्तिष्क भें उसकी धारणा बंधकर 
अचार पाती है। भिन्न भिन्न देशों के व्रिवतेन इतिहास में प्रत्यक्ष 
हैं । एक अधिकार से पीड़ित ममुष्य-समाज उसकी. सत्ता मिटाकर 
दूसरे अधिकार से जीवित हो गया है। संसार में इतना ही बचाव 
का रास्ता है । 

संसार के मिन्न भिन्न देशों के नवीन संस्कारों को देखकर 
हमारे अधिकांश नेता भारत के लिये भी उन्हीं उपायों का प्रयोग 
करना चाहते हैं । पर हमारे विचार से, संत्य अनुकरण में कभी 
प्राप्त नहीं हुआ; बटहिक कहेंगे, अनुकरण किसी आदेश की कभी 
पुष्टि नहीं कर सका। उसके लिये मीलिक उद्‌भावना ही दरकार 
होगी | | 


प्रबन्ध-परतिमा ६ 


यदि हम अच्छी तरह भारत के अधिकार-जन्य अंतरायों 
की ओर देखें, तो हमें माऊुम होगा, जो प्रकृति एक सोलिक 
शक्ति देना चाहती है, जब अनेकानेक विश्नर्तनों से बह जीख॑ 
को घूलिसात्‌ करती रहती बह चिरकाल से उस जाति को 
सविशेष उपकरणों के सीत्तर से तैयार करती गहती ६ । अधि” 
कारवाद भारत में महाभारत के समय से हो प्रचल होने लगा था, 
आर भारत के वर्शाक्षम-घर्म के भीवरी अधिकार भी व्णी से 
ओर अधिक हृढ़ होकर बणांधघिकारों के शाखन में जड़ जमा रह 
थे। बीद्धयुग इन्हीं भावनाओं का विरोध-काल है। पर तब तक 
चेकि देश का शासन देश ही में था, इसलिये कमंकांडद के अधि* 
कारी शासक तत्काल्लीन बणे-व्यवस्था की रक्षा के लिये तत्पर रहे 
थे, हम पहले लिख चुके हैं, संस्कृत-साहित्य में पुराण-युग का 
प्राबइल्य इसका फल है-लयास, कालिदास और श्रीहृर॑ तक इसी 
बणाश्रमनधारा की पुष्टि मिलती है। पर अब वह समय नहीं 
रहा | अब ग्रकृति ने व्शोश्रम-धर्म के सुविशाल्र स्तंसों को तोड़ते- 
तोड़ते पूर्ण रूप से चुण कर दिया है। हज़ार वर्ष के दूसरी 
जातियों और दूसरे घरवालों के शासन से इतने संस्कार-दोष, 
संस्पश>कल्मव इस वर्णाश्रम घर्म के भीतर अधिए्ट हो गए हैं कि 
अब कोई मूख हो इसका अत्तित्व स्वीकार करेगा। जहाँ शिक्षा, 
शासन, व्यवसाय, व्यवस्था, कहीं भी जाह्यण, झव्रिय आर पेश्य 
शक्तियों का परिचय न हो, केवल पर-संस्कृति-प्रस्त अधीन राज्यों 
या अपने घरों में. सोते हुओं के स्वप्चों के सहश वर्णोश्नम-बर्से 
पहले की जागृति के संस्कार-रूप, ल्लायाबेह सात्र रह गया हो, 
बहाँ दूसरी जागृति में बह अम ही सावित होगा, वहाँ इस समय 
उसका अस्तित्व अत्तित्व नहीं। इस पर भी यदि कोई इन. 
 स्त्रीकार ने करे, तो यह बुद्धि-दोष के सिवा और क्‍या है १. .. 


७ अधिकार समस्या 


जिस तरह एक ओर अक्ृति वर्शाशस-घर्भ को तोड़ रही थी, 
उसी तरह दूसरी ओर वह शूद्र-शक्ति के अम्युत्थाव की तैयारी 
कर रही थी | अधिकार-भोग पर मलुष्य-मात्र का बशाबर दावा 
है । जो यह समभता है, हम बड़े हैं, हम छोटे न होंगे, उसे 
मनुष्य कहलाने में बड़ी देर है। जो यह सममता है; बड़ा छोटा 
ओर छोटा बड़ा हो सकता है, उसे यह मानने में भी कोई आपत्ति 
न होगी कि शुद्र भी कमानुसार बाह्मण, झत्रिय, वेश्य बन सकते 
हैं । शुद्रों के इसी अधिकार पर भारत का भविष्य जावीय संगठन 
अवलंबित है। अधिकार के बिचा जीवन की भी कोई व्याख्या 
नहीं हो सकती । पर अधिकार के दान तथा सदुपयोग के लिये 
सत्याधिकारी का जीवन अपेक्षित छै। सब मार्गों से इसी अधि- 
ऋर का दाल उन्नतिप्रार्थी अधिकारियों के लिये होना चाहिए । 
यही साम्या स्थिति की वर्तमान उद्भावना कहती है । 
वबर्णा अ्रम-घरम एक ऐसी सामाजिक स्थिति है, जो चिश्ंतन 
8। स्वाधीन समाज की इससे अच्छी बशणना ही नहीं. सकती | 
कोई सभाज इस धर्म को मानता भले ही ने हो, पर बह संगठित 
हसो रूप से होगा | पेर यह निश्चय है. कि यह अधिकार साथे- 
भोमिक है, ऐकदेशिक, जातिशत या व्यक्तिगत नहीं । ह 
यह स्थान, जहाँ मोलिकता का मूले-साम्यास्थिति है, यथाथ 
स्वतंत्रता है । इसी की बाहरी प्रेरणा बाहर मनुष्यों को अधिकार- 
बाद में स्वतंत्र करती है। यहीं अधिकाधिक संख्या में ठहरकर 
समुष्य देश, समाज तथा संसार के लिये बड़े-से-बड़े कार्य कर 
। यही स्थान हमारे समाज के अंतःकरण में आज नहीं 
पाया जाता । इसीलिये उसके मनुष्य मौलिक विचारों से रहित - 
जड़ अधिकारों की रक्षा के लिये व्यस्त हो रहे हैं। ' 2 
हमारे देश के अधिकांश नेता त्याग तथां:मलुष्यता में. बहुत - 





पवन्‍्च-परतिया च्य 
आगे बढ़े हुए भी केंद्र-स्युत हैं, इसलिये ऐसी आवाज़ नहीं उठाते, 
जिससे अधिकारवाद का मौलिक परिवत्तेन हो | वे डरते हैं कि 
हम इतनी आज़ादी से काम लेंगे, तो देश हमाग साथ ने देगा ! 
जहाँ यह्‌ डर है, वहाँ बह केंद्र नहीं। जहाँ वह केंद्र है, वहाँ यह 
डर नहीं । कुछ नेता योरप का स्वप्न देखते हैं। ५२ वहीं के अधि- 
कार वादों को बे देखें, तो देखेंगे, एक दुसर॑ से मिन्न है, दूसरे से 
मौलिक | यह मौलिक आधिकार भारतवर्ष था कैसा है, 'राष्ट्री- 
यता शब्द के पुन:पुनः उच्चारण से इसका स्पष्टीकरण नहीं 
हो-, सर्विशेष मनन से होता है । और, जिनता बड़ा त्याग इसके 
लिये जरूरी है, बह किए अब तक के त्याग से और बड़ा है । 
अभी तो बहुत जगह मस्तिष्क की अकृृत रेलाओं के सार्थक 
का4-रूप बड़ी-बड़ी दुर्बलताएँ है | अभी तो द्रिद्र भारत के नेता 
भी धनी हैं | जहाँ नेता लोग पूण त्याग नहीं कर सके, वहाँ 
अनुयायी अथवा धन के बड़े-बड़े उत्तराधिकारी कैसे बह अधि- 
कार छोड़ देग। अभी तो महलों में रहकर, हुटियों की सैर 
करके, देहात-दर्शन और देह्दातियों को उपदेश होते हं- पुनः 
मोटर पर भ्रमण करते हुए । यह शिक्षा देना नहीं, शिक्षा का 
एक शिक्षा-प्रद हास्य है |जस देश में ऐस-ऐसे राजे-महाराजे, 
सेठ आदि मौजूद हैं, जो अपने-अपने अ« के दान से शीघ्र देश 
को समर्थ कर सकते हैं, बह देश यदि दरिद्र है, तो यह ठीक 
इश्बर का दिया हुआ अधिकार के दुरुपयोग का चुश्त बैठता 
. उत्तर है | न वेश्य अपनी अथ शक्ति का त्याग कर सकते 
हैं (हम पनीं-मात्र को वैश्य-शाक्ति में लेते हैं), न झत्रिय . 
अथवा जाह्षण ही अपनी सारझाजिक मयांदा छोड़ सकते हैं। 
अधिकारवाद को इसी पतित दशा में इस समय भारत है। 


. .. अवश्य वह थुग आएगा । हमें यथाशक्ति सत्य का उपहास 


७९ आधिकार समस्या 


से कर काथ करते रहना चाहिए | इस भावना से भरा हुआ कोई 
भी काय--साम्या स्थिति के लिये कोई भी विचार अपूणश न 
गशहेगा। उसी के भीतर से हमारी यह अधिकार-समस्या तब के 
उस अधिकार-उत्तर से हल हो जायगी-- 
४ स्व्पमप्यस्य घर्मस्य त्रायते महतो भयात्तू | ? 
४६३१ ई० 
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सैंने 'भारत' में एक लेख लिखा था-- बितेमान धर्म” । उसमें 
वर्तमान धर्म कैसा होना चाहिए, किस तरह के विचार के प्रसार 
से ज्ञानजन्य एकता हो सकती है, पीराशिक रूपकों में एक-सात्र 
कौन-सा सत्य छिपा हुआ है, यहीं समकाया था। साथ-साथ डा० 
हेमचंद्र जोशीजी को उनके आक्षप का उत्तर दिया था, जो श्रावण 
१९३१ की साधुरी' से छायाबादी कहलानेवाले कवियों के प्रति 
'चीत्र शब्दों में जोशीजी कर चुके थे। उनके उस “अग्रियच्धत्य 
साहित्य-पारखी ” लेख में ऐसे कथम अनेक हँ-- 


ध्यागशीष, १९८६ फी सुचा में भने साहित्यिक तथा साहित्य- 
प्रमियों से भिवेदन क्रिया था कि बितमान धर्म की टीका मे विशाल 
भारत में छुपने के लिए भेज रहा हैं। परंतु पीछे प्िंचार कर देखा तो 
समझ में आया, जिस विशाल भाशत' ने मे एक छोट-सा पत्र सिखने 
' पर भी नहीं छापा, वह अपने प्रोपर्गेंडा का उचित उत्तर क्यों छापेशा 
पुनः जिस स्याय से उसने पं० नंदबुलारेजी वाजपेयी एंस्‌० ए० भूतपूर्व 
संपादक आरता का भारत में छुपा उत्तर उद्धत क्रिया हे, वह न्याय यहां 
भी है-- माधुरी में छुपा लेख वह उद्धत कर सकता है यदि बल मान 
धर्म का. मतलब संमक्याना भी उसका चर्म होगा । 


-+* निशला * 
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असल बात यह है कि इस धींगधींगी तथ्य तुम हों कवि- 
लचूड़ाभाण पर में हूँ कविकुल्नकेसरिकंत' ( इसका ठीक अर्थ 
पाठक समभें, क्‍योंकि में आजकल के छाया-काया साया तथा 
किरायाबाद के कवियों की प्रणाल्री पर अच्छी कविता तो करता 
हैं, पर खयं उसे नहीं समझता । कहा भी है--कविः करोति 
काव्यानी' स्वाद जानाति पंडित: | ) के समय में मुँह खोलते डर 
लगता है, इसलिए हिंदी के कई विद्वान जो हमारे १४०४ ४०0७/० 
)87/--अति-नूतनवाद सें हमारे साहित्य का दिवाला देख रहे 
हैं, इस विषय पर चुप्पी साधे बैठे है । 
हिंदी के इस जमाने में जब सड़ा-गंदा साहित्य पाठकों के 
खामने उछाला जा रहा है छऔर जब सड़े-गंदे स्वयंभू साहित्यिक 
सन तुरा हाजी बगोयद तू भरा हाजी बिग” ( मैं तुझे हाजी 
कहूँगा, तू मुझे हाजी नाम से पुकारना ) नीति के अलुसार कूप 
मंडूकों की भाँति सागर को अपने संकीर्ण. कुएं से छोटा समझ 
इधर-उधर कुदक तथा टर्रो रहे हैं ।...... 
पर हिंदी के कवि मेरी पझ्ुद्र सम्मति में उस राम-खुदेया 
तक पहुँचे हैं, जहाँ न राम हैं और न रहीम । वहाँ भूलझुलेया है, | 
मृगतष्णा है ओर है तामसिक आत्मविश्रम |... ...” आदि आदि । 
डा० जोशी का यह लेख किस प्रकार का है, पाठक स्वय॑ 
समभें। पहले जो “तुम हो कविकुलचूड़ामणिण, पर में हूँ कवि- 
छुलकेसरिकंत” मज़ाक़ है, मुमकिन है, मेरी “तुम और मैं” 
_जशीषेक कविता का अतिर्बिब हो,--तुम विमल हृदय-उछवास 
ओर में कांत-काभिनी-कविता”--ऐसी-ऐसी लड़ियाँ उस पद्म सें 
हैं। दोनों*के मिल्लान से कवि और आलोचक के मनोभाषों का 
पता चल जायगा। साथ-साथ पाठक इसका निशंय भी करें कि 
डॉ० जोशी के ऐसे आत्तेपों का कोई उत्तर जाना जरूरी है या .. 
आअण हू. ' ह ः ५ 28.7, 


मी] 


प्रक्‍न्ध-यतिया पल, 
नहीं | फिर उत्तर यदि आलोचक की इस भाषा ओर आक्रमण से 
अधिक मुलायम हो, क्या तो सी उसका न जाना ठीक होगा (-+ 
फिर यदि साथ-साथ कोड दूसरी विशद सावना उस उत्तर मे 
सभिदित हो ?>मेरा वितसान घम्म” ऐसा ही उत्तर है । इससे 
मैंने डा० जोशी को अपने रहस्यवाद-ज्ञान का परिचय दिया है-- 
इसमें बतलाया गया है कि तमाम आय-साहित्य का मूल रहस्य“ 
वाद है, इसमें यह कोशिश है कि रूपकों का मोह छोड़कर 
साहित्यिक तथा साहित्य-प्रेमी ज्ञान का महण करें, अन्यथा वे 
रूपकों का सत्य समझा न सकेंगे-जैसे हाथी के आकारवाते 
गशेशजी का चूहे पर चढ़ना है । इस 'बलसान धम! निर्बंध 
में यह इशारा भी हैं कि पौराशिक रूपकों या छायाओं 
से परे जो सत्य है, वही हम रहस्यबादी या छायावादियों का 
लक्ष्य है । इन छायाओं के आधार से. सत्य को प्राप्त करनेवाले 
लोग छायायादी कहे जा सकते हैं, पर छाथा उनका बाद नहीं--- 
नका बाद सत्य है, अत्तः थे सत्यवादी हैं| पीराणिक छायाओं से 
आुक्त कर साहित्य के सत्य-लोक में ले जाने की कोशिश “वर्तमान 
धर्म में की गयी है, व्याख्या आगे देखिए । 
डा० जोशी के साथ एक बार और मेरा साहित्यिक विवाद 
हो चुका है । उनका “कला में बिरह” और मेरा “कला के विरह 
में जोशी-बंधु” लेख 'सुधा' में देखने पर यथाथ खाहित्यिकता 
का पता लग जायगा, आपको वहाँ भी एक सत्यनवित्र मिलेगा । 
* विशाल भारत ? के संपादक पं० बनारसीदास चतुर्वेदी ने 
: उसी बरतमान धर्म” को 'साहित्यिक सन्निषात'-शीर्षक देकर अपने 
पत्र में प्रकाशित किया और लोगों की सम्मति माँगी। इससे 
पहले उन्होंने उस 'बतेमान घर्म' का अर्थ कर देनेवाले साहित्यिक - 
- का पश्चीस रुपये का पुरस्कार अपने पत्र में घोषित किया था। पर 
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मुक पर आज्षेप होने पर सुझे उनकी पुरस्कार-घोषणा का हाल 
साथ साथ माठूम हुआ | 

पहले कुछ महीनों तक मेरे लिखने पर चलुर्वेदीजी “ विशाल 
भारत * मेरे पास भेजते रहें; पर जब से पुरस्कार की सूचना 
निकाली, शायद तभी से पत्र भजना भी बंद कर दिया। अतः 
उनके पुरस्कार का हाल सुझे नहीं माद्यूम हो सका । 

वर्तमान धरम! भारत! में छप जाने के बाद में खुद चलकर 
घार-पाँच बार कलकतचे में चतुर्वेदीजी से मिला। पर उन्होंते 
'बर्तमान घर्म' का अर्थ कर देने के लिए शुमसे नहीं कहा। भरे 
विरुद्ध आज्षेप करने से पहले मुझे चिठ्ठी नहीं लिखी, सुझे सूचित 
नहीं किया, मुझे अर्थ कर देने के लिए नहीं पूछा । ' साहित्यिक 
सज्निपात ' के तीसरे खंड में, पौष १५८५९ के ' विशाल भारत * में 
चतुर्वदीजी फ़रमांते हैं--जब “ निराला ! जी उत्तर नहीं देवे...आदि 
आदि । मैने आ्षेप के प्रथम खंड के बाद, यानी कांतिक में, उन्हें 
एक चिट्ठी लिखी थी ओर रायों के साथ छाप देने के लिए कह 
था। पर उन्होंने मेरा पत्र प्रकाशित नहीं किया । पत्र यह था। 


प्रिथ चतुब दीजी, 
आपका ग्रफ़ मिला । आपने अपने मनोभाव बहुत अच्छी 
' तरह, आकर्षक ढंग से अकट किये हैं| देखें, केसी-कैसी सम्सतियाँ 
हिंदी के ह्ििवेषी विद्धनों से आपको मिलती हैं | फिर न हो कहीं 
कुछ लिखेंगा | आप तो बिना समझे कुछ छापेंगे. नहीं। सिबंध 
यदि नहीं समम में आया, तो राय तो अंबश्य ही समझे में आ 
जायगी | इस तरह की चहल॑-पहल से मुझे भी काफ़ी दिलचस्पी 
रहती है । समझने और सीखने लायक बहुत-सा मसाला मिलता. 
है । आपने अपने आक्रमंण का प्र भेजा, यदि चाहते तो बंध 


बन्क-नानमा लड़ 
की टीका करने का निर्त्ण भी दे सकते थ ; तब इतना आ 
कुछ जरूर नगहता, पर गुत्थी सुलक जाची । मुमकिन है, अंत 
तक आप ही बदनाम हों | सच बतलाइएगा, विना कोंप देखे, पूछे, 
सनश्निषात की व्युस्पत्ति जानते हैं आप ? यह पतन्न भी छापिये | ४। 
१० । शे० [7 
इस पत्र के बाद १७। १० । ३९ के दैनिक “ लोकम्ान्य ” सें 
४ साहित्यिक सन्निषात ? शीरष॑क से मुझ पर पुनः चतुर्बेदीजी ने 
आक्षेप किया। उन्हांन उक्त पत्र में चार कालम का एक बड़ा लेख 
ही लिखा है, जिसके कुछ वाक्य-- “अब वक्त आ गया है कि इस 
घीमारी का निदान और इलाज किया जाय । यार लोगों ने हिंदी- 
साहित्य को विधवा खाला का घर समझ लिया है, जहाँ कोइ धनी- 
घोरी ही नहीं | जो जिसके मन में आता है, ऊटपटॉग लिख 
रता है । पवलिक के समय ओर पेसे का सानों केाई मूल्य ही 
नहीं ! आदि-आदि ।” उससें बहुत कुछ लिखा है। पं० पद्मसिध्द 
शर्मा की षक्ति का उल्लेख है कि जरायमपेशा साहित्यिकों के प्रति 
नशील वनना अनुचित है | फिर बहुत कुछ लिखने के बाद 
बर्तमात धर्म! से कुछ उद्धत करते हुए आप पूछते हैं--“क्या 
ल्ोकमान्य' का कोई पाठक बतला सकता है कि लोकमान्य बाल- 
गंगाधर तिलक का नाम इस उटपटाँग ढंग से इस लेख में क्‍यों - 
घसीरा गया है ? ल्लीजिए, महात्माजी भी इस वाक्य में धर 
घसीटे गये |” जनता को बरगल्लाने का. यह प्रयज्ञ | मैंने लोक- 
मान्य तिलक या महात्मा गांधी पर आज्षेप नहीं किये, यह 
चतुब दीजी को भूतपूर्व 'भारत'-संपादक पं० नंददुलारेजी वाजपेयी 
: एमू० ए० के दिये हुए उत्तर से मालूम हो चुका है। वाजपेयीजी 
के उत्तर का जिक्र उनके इस लेख में है, पर फिर भी सुझ पर 
आक्षेप। और ऐसे-ऐसे ! | 


प्‌ «साहित्यिक साच्रिपात ? था “वतसान नम! ४ 


पत्र मेने लखनऊ से लिखा था | लखनऊ का पत्र दो रोज़ में 
अवश्य कलकसा पहुँच जाता है। पत्र की पहुँच के बाद ही 
चतुबंदीजी की यह प्रोपगेंडा-बृत्ति जाभत्‌ हुई होगी। पर में 
साहित्यिकों से पूछता हूँ, कया मेरे पत्र में यह ध्वनि है कि में 
उत्तर नहीं देना चाहता या वर्तमान घर्म' मिरथ है ? 

अगहून का विशाल भारत' रायों के साथ निकला। राय 
देनेवाले एक-एक से बढ़कर साहित्यिक ! इनसें सिफ्त दो को में 
जानता हैं, बाकी तो शायद पहले ही पहल राय लेकर विशाल 
भारत में उतरे हैं । जिन दो के। में जानता हैँ, वे हैं गों० रामदास 
गौड़ ओर श्रीमोहमलाल महतो 'वियागी! । 'सुथा' में मैं लिख चुका 

गौड़जी को घातु-प्रत्यय का ज्ञान है, सुझे विश्वास नहीं; उच्च 
साहित्य गौड़जी का त्रिखा हुआ भेरी नज़र से नहीं गुजरा! रहे 
मोहनलालजी, इनके लिए में क्‍या कहूँ। अगहन के विशाल 
भारत' में इन सब लोगों के आज्च प तो छपे हैं, पर मेरा पन्न नहीं 
छूपा | क्या आप लोग बतला सकते हैं, भेरा पत्र चतुर्वेदीजी ने 
क्यों नहीं छुपा मेरा पत्र चतुरबदीजी को मिल्रा, इसका प्रसाण 
उनके ७। १०। ३२ को लिखे उत्तर से मिलता है, जिसमें वह 
लिखते हैं--“क्ृपापत्र मिल्रा । आप प्रबंध की टीका लिख भेजिए | 
छाप दूँगा /” इस उत्तर के लिखनबाले चतुवंदीजी फिर देस रीक्ष- 
के अंदर हीं, १७१०।४०२ को दैनिक लोकमान्य' में आक्षेष 
करते है । 


.. पुन्रा अगहन के विशाल भ्रारत' सें पं० मोहनलालजी महूतों 
वियोगी' अपनी राय में त्रिखते हैं - “में तो स्वयं इसके ( बतेसास . 
धर्म के ) लेखक को चेक ज देता हूँ कि यदि वे अपने इस चोंचों 


के मुख्बे का अथ सममा ईें, तो में उनकी करामती लेखती पर . - 


नक़द १००) न्योछावर कर देनें को प्रस्तुत हूँ ।” फ़िर इसी अंक में... 


प्रबन्ध-गरविद्न ष् 


हंदराबाद ( दक्षिण ) के डाव्टश नरोस्रमदास एलू+ एशु० शसू० 
का दावे के साथ लिखा हुआ पत्र छपवा है-- मेने इसकी कंजी 
पाली है | कृपया २०) अपने और १००) वियोगीजी के स्ी- 
आडग द्वारा भज द॑ज्ञिए । रही सन्निपात की बात, सा आप संपा- 
दक लोग उसका क्‍या इलाज कर सकते हैं ? यह क्ट्यें का 
काम है |” फिर आपने सन्निपात का लुस्‍्खा तथा अपना “भावी 
घर्म” लिखा हैं। “बतमान घर्क! को टोका समाप्त होने पर 
अंवबिशाल भारत” के संपादक तथा डा० नरशीत्तमदासजोीं स 
शाह्लोक्त डद्धरणों तथा थघातुग्रत्ययों द्वारा धभावी घ्म” का भी 
बैसा ही अथ जिया जायगा ; क्योंकि जो लोग सन्निषात, ऊदपठाँग 
तथा विक्वत मस्तिष्कवाले साहित्यिकों तथा साहित्य का स्रशमन 
करना चाहते हैं, वे स्वयं कभी सल्निपात-प्रस्त कुछ नहीं लिख 
सकते ! 

यहाँ केबल सवाल हैं कि हैदराबाद (दक्षिश ) के डाक्टर 
साहब की 'वियागी' जी के १००) रुपयेवाले पुरप्कार की बात 
मालूम केसे हो जाती है।एक ही अंक में पुरस्कार की सूचता 
ओर सूचन्ना-प्राप्ति का संवाद केसे छप सकता है, साहित्यिक जन 
समभने और सममाने की क्षुपा करें। में इसे सन्निपात नहीं 
कहता, पर बात मेरी समझ में नहीं आती | बाक़ायदा डॉ० साइब 
का पत्र चतुवंदीजी ने छापा है। इस डॉ० साहब का पूरा पता भी 
चतुबदीजी 'माघुरी' के पते पर मेरे पास भेजने की कृपा करे 
कारण भी क्पया बतलायें कि उन्हें कैसे पता चला । 


अब “बतमान घर्म” की टीका हो चुकने पर चतुर्वेदीजी के . 
ओपमैंडा तथा अपर विषयों पर लिखेगा | साहित्यिक तथा 
-खाहित्यप्रेत्ी स्वभावतः पहले असली सतलब के जानने के 
इच्छुक होंगे ।.. ; 


न «४ शाहित्यिक सजिपात / या “वर्तमान परम? 


ऋग्वेब-संहिता में है, “अप्ितिणेरदितिरन्तररिव्षमद्तिसातवा 
सत पिता स पुत्र: । विश्वेदेवा अदिति: पथ्च-जना अदितिजांतभबि- 
तिजनित्वम्‌ ॥। --१।९८।१० अर्थात्‌ अदिति स्वर्ग है, अदिति अंद- 
रिक्ष है, अदिति माता है, बढ़ी पिता, वही पुत्र है। विश्व के 
देव पंचजन अदिति हैं, अदिति ही पैदा हुईं, अदिति ही पेदा 
होने का कारण है।” साहित्यिक जन देखें, अदितिमोता' के 
बाद 'स पिता! आया है | संस्कृत के अनुसार इस मंत्र सें व्याक- 
रण का पूर्ण उछ॑घन है | अदिति खीलिंग है, उसका सवेनाम स:' 

होकर 'सा' होना चाहिए था । पुनः अदिति तीचों लिंगों में है 
एकवचन और वहुबचन में भी। इससे मंत्र के अर्थ की त्तरह 
अदिति में व्याकरण की व्यापकता भी सिद्ध हो रही है। प्रश्न 
हो सकता है, यदि अदिति ही माता ओर पिता है. तो पुराणबाले 
कश्यप कहाँ हैं ? साधारण समझ के लोग इसका उत्तर नहीं दे 
सकते ; क्योंकि वे मूल अथ से परिचित नहीं। यहाँ बेद और 
पुराण तथा संस्कृत-साहित्य की पूरी कंजी मिल जायगी | पुराण 
का विकासबाद जिससें कश्यप से सृष्टि का प्रकरण तैयार किया 
गया है, इसी मंत्र का आधार रखता है--यहाँ देखिए, रूपक कैसे 
रूप भहण कर सत्य के आश्रय से खड़े हैं । वदिक-साहित्य के 
बाद संस्कृत-साहित्य का कैसे निमोण हुआ। संस्कृत का अर्थ 
है शुद्ध किया हुआ | मेंने दिखलाया है, उद्धल वेद-संत्र में व्या- 
करण तथा भावों की केसी खिचड़ी है--कोई नियम नहीं। 
संस्कृतवालों ने इस भाव को दुरुस्त रखकर व्याकरण तैयार 
किया, कहने का ढेंग और मार्जित किया। अ्रदिति की जो 
व्यापकंता इस वैदिक सृष्टि-तत्व में है, पुराण के 'कश्थपः में भी 
वही मिलती है। कश्यप का अथ देखिए--अथ. है देखनेवाला, 
_बरष्टा ( पश्यति इति कश्यप: ), 'पश्यक' उल्लटकर 'किेश्यप! बन गया .. 


प्रबन्ध-प्रतिमा प्प 


है। एक दूसरा भी विशद्‌ अर्थ कश्यप'-शब्द का होता है--( कशा< 
महँति, कशा+ यत्‌ > कश्य ; कश्यं पात्ति, रक्षति इति कश्यप: ; 
“पार्वतीप-रमेश्वरौ” इति रघुवंश-काव्ये लिखिते शब्द-बन्धे 
पारलीप-शब्दस्येव ) कश्यप में 'कशा' शब्द है, कशा का अर्थ 
है चावुक--किसी भी प्रकार का चाबुक, अथात्‌ जितने प्रकार के 
चाथुकों, कानूनों से स्रष्टि के कुल जड़-चेत्न नियजित हैं. उनका 
एकीकरण, ऐसी कशा के भाव से कश्य बना; कश्य का एक अर्थ 
है 'घार्मिक शराब', इस कश्य की रक्षा करता है, इसका 
पति है, इसलिए कश्यप है; पुनः ऐसे कश्य को, धांमिक 
शराब या शक्ति को पीता है, इसलिए 'मद्रप' शब्द को 
प्रतिपत्ति की तरह 'कश्यप' हुआ | अब देखिए, कश्यप धार्मिक 
शक्ति की रक्षा भी करता है और पीता भी है। जब वह द्रष्टारूप 
निबिकार ब्रह्म है-झदिति का पूर्णा+द्योतक, तब शक्ति का, 
धार्मिक शशब का रक्षक है, कश्य का पति है; और जब रूप में 
उतरकर दिति-अदिति आदि पह्नियों से, प्रकृति की भिन्न मूतियों 
से रमण करता है, तब कश्य का, धामिक शराब का पीनेबाला 
है । ६ ऋश्य-पानात्‌ से कश्यप:, इसकी दूसरी व्याख्या भी हि, फ्क 
वूसरी ओर इसका रुख है । ) पंडित-प्रबर प्रों० रामदासजी गोडृ, 
पं० जगन्नाथ प्रसाद जी तथा पं० बनारसी दास जी देखें, यह' 
कश्यप का गहरा डोज़' कितना गहरा है ! यह डोज कहां तक 
आप लोगों के पेट में था ? कैसा 'प्रमत्तप्न॒लाप' है मीड़जी ! पाठक, 
सांहित्यिक, एक कश्यप शब्द में कश्यप की व्याप्ति और ग॒ण्य देख 
छ, संसार का कुछ भी नहीं छूट रहा,--अदिति' की पूरी 
'ब्याप्ति लिये हुए है, फिर भी संस्कृत. के अनुसार केबल 
पुंलिंग में है । यह “अदिति! का पुरुषतत््व हुआ। “'अदिति' के - 
प्रक्ृति-तत्त्व में संसक्षतवालों ने श्रेशी-बिभाग ( (0858#080॥ ) 


हा “साहित्यिक सन्निपात ! या ४ बतमान बम ? £' 


हे 


किया है । कश्यप की इसीलिए विभाजित १३ श्रकृतियाँ-- 
ख्त्रियाँ हैं । यहाँ दिति, अदिति, विचता, कदर आदि सभी ख्लीलिंग 
में हैं । देखिए, संस्कृत का कैसा सुसंघटित, संदर काय 
हुआ. ओर देखिए कि पहले के वेदमंत्र से अर्थ का कैसा साम्य 
है, फिर भी केसा मनोहर रूपक ! कितनी बड़ी कथा एक 
मंत्र के आधार पर खड़ी हुई ! आप लोग यह भी देखिए कि 
साधारण जनता इन रूपकों में किस तरह अटकी है, 
ओर कहाँ तक इनका यथार्थ अथ सममती है; यदि इन रूपकों 
को तोड़कर “बरत॑मान धर्म” सच्चा अर्थ पंडित लोगों के सामने 
रखता है, तो कौन-सा गुनाह करता है ? यदि रूपों में ही बुद्धि 
अटक जाय, तो क्‍या कोइ वतला सकता है कि कश्यप मनुष्य के 
आकार के होकर साँपों की माता कद्रु से कैसे रसण करते थे ; 
या साँप के आकार के थे, तो पक्षियों की माता बिनवा से केसे 
रसण करते थे ( वर्तमान धर्म! की आवश्यकता यहीं है। इसी 
उद्देश्य से बह लिखा गया है। अब “अनेकों ज्यों के मियाँ, ल 
चियाँ और न रियाँ” का सतलब समझ में आया ? (रियाँ एक 
पेड़ होता है, चियाँ बीज को कहते हैं। ) अभी में अथे नहों कर 
रहा। संस्कृत-पुराण-साहित्य से वेदिक-साहित्य का खत्यन्सामंजस्य 
बलतला रहा हं, पौराशिक रूपकों में रहस्यवाद समझा रहा हैँ, 
जैसा कि कलकसे के साहित्य-सम्मेलनवाल भाषण में मैंने कहा 
था कि तसाम आरय-संस्क्ृति रहस्यवाद पर प्रतिष्ठित है,-- रामा- 
यश, महाभारत 7हस्यवाद के ग्रंथ हैं, सब ऋषि-कवि रहस्यवादी 
थे, रहस्यवाद ही सर्वोच्च साहित्य है। अदिति को पुराणों में एक 
सीमा में रख दिया है, वह केवल देवताओं की माता हैं । दिति . 
दैत्यों की माता। पर अदिति का अथ लीमिए--“न दीयते . 
खणस्यते बध्यते ब्ृहत््तात्‌”--अदिति वह है जिसका खंडन. हो. . . 


प्रबन्ध-प्रतिसा 


सीसा न हो; विधाजन न हो । अब देखिए, पूरे बंदिक सत्र का 
अर्थ एक अदिति” शब्द में आ गया या नहां। अप्ठत का अथ' 
भी अदिति से सिल्राइएण और अद्वंतवाद का लक्ष्य भी शॉकर 
भाष्य में देखिए । पत्र की परिणति जसकी माता है । देववाओं 
की परिश॒ति उनकी माता अदिति है, अथात देवता बहाँ पहु 

, जहाँ विभाजन नहीं होता--त्द्मा में | दिति का अथ अदिति 
के विपरीत है | इसका अर्थ है हिस्साबॉट, विभाजन । छेतवाद का 
अथ सी इसके साथ मिलाइए । फिर देत्यों को प्रकृति भो देखिए 
ओर कहिए, रूपकों में पुराणकारों ने केसे अथ-चमस्कार दिखलाये 
हैं । दैत्य अपनी माता की परिणति प्राप्त करते हैं। अब म्रीक- 
सभ्यता से फैली हुईं योरपीय सभ्यता का दैत्यालुकूल छतभाव 
( (॥छर्ञ08007 ) देखिए ओर भारतीय दिव्य सभ्यता से पंदा 
हुआ बेदिक अदिवि या बेदांतिक अद्वेतमाव ( >४०॥४४॥ । भी 
देखिए । इस विकासबाद के रूपक में साहित्य, व्याकरण, भाव 
था सत्य का भी श्रेणी-विभाजन और एकीकरण प्रत्यक्ष होता है । 
संस्कृत इस प्रकार सुधारी गयी, और पुराणों में सत्य के अनेका- 
नेक रूपक दिये गये | 'वतेमान धर्म में ऐसे ही रूपकों को तोड़ 
'तोड़कर मैं उनके एकमात्र सत्य की ओर इशारा करता गया हूँ । 


मेरी इस बेदिक ओर संस्कृत-साहित्य की मूल-व्याख्या सुन- 
कर कई महासुभावों ने मुझसे पूछा, आपने 'ब्ेसान धर्म! को 
इतने सीधे ढंग से क्‍यों नहीं लिखा ? मेंने उत्तर दिया, उतने कम 
में उतना अधिक इस तरह नहीं लिखा.जा सकता था; अपितु वहाँ 
मैं भाष्यकार नहीं हैँ, केवल मतलंब बतलानेबाला हूँ; पुनश्च सें 
नहीं समझता था कि हिंदी की कुल रास लबाब है; विद्वानों तथा. 
जानकारों के सामने इसी तरह लिखने का तरीका है; में समझता. 
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था, हिंदी में समकवाला युग आ गया है, पर अब मेरा श्रम दूर 
हो गया । 

वर्तमान घमम! सत्य है या नहीं, उसकी टीका झुझ दै या 
नहीं, इसके निणेय के लिए में समन्वय के संपादक स्वामी 
माधषवानंदजी सरस्वती को पहले पेश करता हूँ । ( स्वासी जी हिंदी 
के बहुत अच्छे ज्ञात है। आपने 'समन्त्रय' के संपादन-काल्न में 
अनेक मौलिक निबंध हिंदी में लिखे हैं। हिंदी के दुभोग्य से 
समन्वय -जंसा पत्र नहों चलना । कई साल क॑ घाटे के बाद पत्र 
को बंद कर देना पड़ा । आप चिर-तपस्वी है । अगरंजी के उच्च- 
शिक्षा-प्राप्त एक प्रख्यात महालुभाव हैं। स्वामी विभ्रेकानंदजी के 
प्रतिष्ठित अद्वतन्‍्ञआश्रस के प्रेसीडेंट रह चुके अमेरिका 
में वेदांतथर्म के प्रचार के लिए गये थे, अब यहीं हैं। अगरेजी 
में पुस्तक-मिबंध आदि लिखते हैं । आप संन्यासी हैं) 
ज्ञान-कांड में भारत ने संस्थासी को ही अधिकार दिया है। 
बाद ग्रों० आद्यादतत ठाकुर एमू० ए०, पं० रामदत शुक्त एम० 
ए० एलू-एलू० बी०, श्रीयुव वासुद््‌वशरण अग्रवाल एम्‌० 
ए० एलू-ग्लू० बी०, श्रीयुत सत्याचरण वां / सत्य ? एम्‌० ए० 
शास्त्री; पं? उमाशंकर वाजपेयी “ उमेश * एपू० ए० आदि सज्नन 
मेरे लेख का मम समभ-समभ्का सकते हैं । वामुदेवशरणजी इस 
विषय में लिखते भी है । इस दीका के और भी मेरे अज्ञात विज्ञ- 
जन परीक्षक हो सकते हैं । ह 

“विशाल भारत' में हिंदी के कुछ अच्छे लेखकों ने भी मुझ 
धर मस्तिष्क-विकार का दोष लगाया है.। विज्ल पाठकगण देखें, 
इसमें कोई बात, विश्वृंखल, सह्तिष्क-विकार को परिचायिका है भी, 
या वह पं० बनारसीदासजी चतुर्वेदी लथा उनके विचत्षण सम्भति- - 
दाताओं के ही अपार पांडित्य का प्रदर्श्त करती है | 


प्रबन्ध-प्रतिमा 2 
» बतेमास धर्म ” 
मूल- धर्म, शृतिया श्रद्धा शिक्षा की जननी हैं। भारत 
अपने नाम से ही धमोत्मा है । इसलिए भारत की सीमा जैसी भी 
लकीरों से निश्चित की जाय, वह असिद्ध है, ज्ञान के द्वारा । 
दूसरा बिरोधी पक्ष जो सृष्टि को सिद्ध करता है, उसमें भले और 
बुरे का संस्थान देखता है, भा: या प्रतिभा अथवा ज्ञान के साथ 
अज्ञान का संयोग करता है जैसे पूरे एक रूप के लिए दिन और 
रात का जोड़ा, एक ही व्योम या शंकर में प्रथ्वी के दो गोला 
जुड़कर एक, अलग-अलग दिन और रात में प्रसन्न ।” 
दीका--/( थू + मन ८ धर्म, ब्वृ + क्तिन्‌ ८ क्षति, श्रत्‌ + 
था + अड०+ टापू ८ श्रद्धा ) धर्म, घृति और श्रद्धा की धातुओं 
में धारण करने की शक्ति है। जब कुछ सिखलाया जाता है, 
तब उसकी धारणा बिना धर्म, घृति या श्रद्धा के नहीं हो सकती । 
उघर सिखलानेबाला जो शिक्षा धारण किये हुए है, उसमें भी: 
धर्म, घृति या श्रद्धा है । दोनों तरफ, गुरु और शिष्य में, शिक्षा 
की धात्री धर्म, घृतिया श्रद्धा है। श्रद्धा मृध्युद्दीन अद्मातत्व को भी 
दात्री है--नचिकेता इसका उदाहरण है। “श्रद्दधानों शुसां विद्या- 
माददीतावरादपि” स्मृति कहती है । अश्टांगयोंग में भी धारणा के 
ही बाद ध्यान और समाधि ( पूण/ ल्लान ) है | गो० तुलसीदासजी 
भो * सात्चषिक श्रद्धा धेनु सुहाई ” से ज्ञान के रूपक का श्रीगणेश 
करते हैं। अतः कहा- धरम, घृति या श्रद्धा शिक्षा की जननी 
' है। संरक्ृत में भारत” भरत से वसा है ( भर तनोतिं; तन +ड ); 
- पर सारत का अर्थ मैंने किया है--भाः+ रत ( भासि रतः ), जो 
: ज्ञान में रमा हुआ है। इसलिए वह अपने 'मारत! नाम से ही: 
धर्मात्मा है। ऐसे भारंत को कोई सीमा द्वारा नहीं बाँध सकता | 
जहाँ सीमा है, वहाँ ज्ञान नहीं | सीमा ही बंधन और अज्ञान है। 
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इसलिए भारत की सीसा असिद्ध हुई ज्ञान के द्वारा । ( यहाँ ज्ञान 
से तमाम मानवीय संस्कारों का उच्छेद किया गया; केबल ज्ञान 
हा ; ऐसे ही भारतजन विश्व-नागरिक हैं| इनमें कोई 'पन' नहीं 
रहा | बदेसान धम ऐस ही मसनुष्यों को चाहता है। वतमान 
भारत-देश के लिए भी यद्दी बात है । वह मिट्टी ओर जल के हाय 
तमाम देशों से जुड़ा हुआ है | ज्ञान इन जड़ और चेतन उस्य. 
प्रकारों के संयोग को देखकर सबके साथ सहयोग आप्त करता है | 
देश के लोग ज्ञान से ही उभ्य प्रकारों का संयोग देखकर, मिलकर, 
आर्थिक और पारमाधिक उन्नति कर सकेंगे। ) दूसरा विरोधी 
पत्न भी एक है | वह केवल ज्ञान नहीं मानता । 'बिशोेध' शब्द के 
छ्वारा-स तु निर्बीज:--इस अज्ञान-रहित एकमात्र ज्ञान का 
विरोध-अदर्शन हुआ, एकमात्र ज्ञान से बहिसुख होना हुआ ;-- 
बिना इस विरोध के स॒ष्टितत्व में उतरा नहीं जा सकता; कुछ कहा 
नहीं जा सकता । सृष्टितत्व तब है. जब भला ओर बुरा दोनों हैं । 
इसलिए दूसरा पक्त एकमात्र ज्ञान का विरोधी हुआ, जो सृष्टि को 
सिद्ध करता है। इसका काम सृष्टि में भले और बुरे का प्रदर्शन, 
ज्ञान के साथ अज्ञान को जोड़ना है । यह पक्ष ज्ञान और अजन्लान 
दोनों को मिलाकर पूरे एक की व्याख्या करता है, जैसे दिन और 
रात, प्रकाश और अंधकार के मिलने पर एक बार (पूरा दिन, 
जैसे सोमवार ) होता है, जेसे एक ही आकाश में--शांतिरूप में, 
पृथ्वी के उभय गोला जुड़े हुए एक हैं. अलग-अलग दिन और 
रात में प्रसन्न हैं । दोनों महाद्वीप अलग-अलग भी एक हैं--प्रृथ्वी 
के एक रूप सें, अलग-अलग भी एक ही व्योम, आकाश था 
शांति में हैं“>दिन और रात में प्रसन्न । ज्ञान और अज्ञान, दिन 
ओर रात, दो गोलांडे मिलकर एक हैं.। ज्ञान और अज्ञान से एक 
रूप, दिन और रात से एक बार, दोयों गोलाडों से एक प्रूथ्ची। _ 


पबन्व-प्रतिमा ० 
सष्ठि के लिए दोनों की आवश्यकता केवल सृष्टि! शब्द से सूचित 
हो जाती है | खजू + क्तिन-खट्टि । ज्ष्टि की थातु में, उच्चारण में 
टेढापन मौजूद है, सीथापन उसकी अदृश्य मूमि ६, जिस पर 

द्वापन देख पड़ता है; इस तरह दोनों मिल्रकर सृष्टि के कारण 
हुए । बात यह कि सृष्टि मं मल्रा ओर बुरा दोनों होते हे--जड़- 
चेतन गुण-दोषसय विश्व कीच करतार्‌ (! 


मूल--“चित्र-काव्य में शिव और पावती, जड़ और चेतन 
का अभिन्न रूप, जुदा-जुदा 'तबु-अद्धे भवानी”, यस्थाहे 
विभाति भूघरसुता', हिमालय का दिव्य रूप; सीताजी के चित्रण 
में भी ज़रा-सा सियाह दाग सुलक्षण लक्ष्मण पर शंका, आक्तेष 
बाह्य संसार में सृष्टि के मूल-निवास पर बंडी ढेंदनवालाश हुई । 
योग ने अपनी तरफ़ खींचा, भारत ने अपनी तरफ़ ; पर हँचाई के 
लिहाज से गोरीशंकर-गिरि से झूचा स्थान संसार में कोई नहीं | 
इस लिए झष्टि का भूल रहस्य यहीं होना भी चाहिए | यहीं हुआ: 
भी | एक हुए पहाड़ के बच्चे जनाव चूहे, जिनकी आत्मा हुई 
गशेशजी की, थानी चूहे की सवारी करके करी या हाथी महाशय 
अपने हाथ-पेर चारों को समेटकर सूढ़ को लपेट से खान लगे । 
बाहर के दांत हुए दिखाऊ। जिनसे खाने लगे, थे रहे भीतर 
थानी ज्ञान के दाँत। यह सब भीतरी रूपक इसलिए हुआ 
कि चूहे की आत्मा भीतर है। उधर भीतर खाना या सृष्टि 
में ज्ञान बाहर बघारता, जैसे दाल भीतर छौंकी जाती है, आवाज़ 
सब लोग सुनते हैं। एक दूसरे पुत्र हुए कार्तिकजी, सवारी भोर 
को, बढ़े शिकारी, देवताओं के नायक या सेसापति, बड़े. ऐयाश, 
बने चुने हर वक्‍त | देवीजी के जो दो लड़के हुए, इनमें गणेशजी 
. बैधड़ के ; इनका सर झुक द॒फ़ा काटा गया है, पुराण देख 
' लीजिए; दोबारा कहूँ--यह कठा सर ही ज्ञान-कांड है; यानी है 
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है, नहीं है नहीं है ; यही ज्ञाननकांड है--अस्ति और नास्ति | और, 
कार्तिकजी हैं कुमार यानी प्रृथ्वी में मार, हमेशा प्यार--ऐयासी 
के बीमार यानी ऐयाशी नहीं करते, सिफ़र बीमार रहते हैँ | इसी- 
लिए बड़े-बड़े असुर ऐयाश यानी कमंणा ऐेयाश, उनके एक-एक 
तीर से गतश्वास होने लगते हैं ।” 

टीका-चित्रवाले काव्य में ( ब्रजभाषावाले चित्र-काव्य में 
नहीं ) शिव और पाती आधे आधे में दिखलाये गये हैं, जो जड़ 
और चेतन का जुदा न किया गया एक पूरा रूप है | ( यद्दी बात 
पहले दिन और रात की उपस्ता देकर कह चुका हूँ कि दोनों-- 
भले और बुरे--के मिलने पर एक पूण बनता है; सृष्टि के अंदर 
रहकर जो लोग आलोचना करते हैं वे ऐसा ही कहते हैं; यही 
खत्य काली और शिव, सियाह ओर सफ़ेद को रूप देकर प्रकट 
किया गया है । ) पत्नी और पत्ति, अकृति और पुरुष एक दूसरे से 
मिले हुए हैं (पत्नी और पति भोग-अर्थ में, दिच ओर रात संधि में 
प्रकृति और पृरुष मुक्ति में ), फिए भी जुदा-जुदा है तुलसीदास* 
जी ने इसी विचार से लिखा है--तमु अड्टेो भवानी (रामायण 
में, इस उक्ति से, स्थलविशेष के कारण सीतवाजी का सोंद्य 
बढ़ाने का उद्देश्य लेकर गोसर्वामीजी ने दोष दिखलाया है) 
जिनके अंक सें, कहीं-कहीं पाठासुसार श्लोक का अथ है बाई 
तरफ़ गिरिजा शोभा पा रही हैं, वत्वपूर्ण अर्थ के अनुसार बायाँ 
अंग ही पार्यती और दहिना शिव है, तभी 'तबु-अछ भवानी” 
स्पष्ट होगा | हिमालय का यही दिव्य शरीर है--बह शिव और 
पाती का सम्सिलित रूप है; इसी सर्वोच्च आधार पर गौरीश॑कर 
कहा जाता है; वहाँ जल है और जड़ भी (जल और जड़ 
का एक ही रूप संस्कृत में होता है )- गति.है और स्थिति. भी-- 
चेतन है और जड़ भी--इसलिए शिव हैं और पावंती भी | शिव - 
जड़ भी हैं और चेतन भी, ओर ऐसी ही पावती भी | जब बंहे 


हा 
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जड़ रूप धारण करते हैं तब यह चतन ; जब यह जड़ होती हैं 
3 न > 5 कर छः क्ृ न कै श्र तल बे 
तब वह चेतन | हम देखते हैं, जब महेश्वर कम करते है ू 


पावती जड़ हैं--पबत से पेढा होने में पावंती का जड़त्व ही 
साचत 8, आँर जब पाव॑ती पावत्य हरा-भरा चतन प्रकृति ६५ पत्र 
शिव शबवमात्र उस ग्रकृति के अधार | अपने हो भातर हमे यह 
तत्व मित्र जाता है, शरीर की जड़ता न हो तो बुद्धि की चतनता 
सिद्ध नहीं होती ; पुनः लिंग-शरीर, जो जड़ है, कारण-्महाकारण 
तक गविशील है, अतएव चेतन | एक पूरे रूप में जड़ और 
चेतन, भले और बुरे का सहयोग दिखाने के विशद्‌ उद्देश्य से ही 
आदिकवि ऋषि बास्सीकि ने सीताजी के चित्रण में जरा-सा धब्बा 
लगा दिया, उन्हें. उत्तम लक्षणवाले लक्ष्मण पर शंका हुई जब वह 
उनके आदेश. से उन्हें छोड़कर रामजों को देखने के लिए 
( स्वर-्मृग-बध-प्रसंग ) जाने को तैयार नहीं हो रहे थे। यह 
इतना-सा मानसिक पाप सीताजी को स्पशे न करता तो चित्रण 
अधूरा रह जाता। पर वाल्मीकि इतनी बड़ी त्रुटि केस कर 
सकते थे। ( यहाँ तक छष्टि के तरब पर विचार रहा ; आगे वह 
आर बहिमंख होता गया है, जेसी सृष्टि के संबंध में संसार के 
गों की अव्वत्ति हुई । ) बाहरी दुनिया में स्रष्टि पहले कहाँ हुई, 
इस पर बड़ी खोज की गयी। योरप ने अपने यहाँ बतलाया, 
भारत ने अपने यहाँ ( इस वाक्य से मनुष्य-सष्ठि की ओर इंगित 
है, भिन्न खोपड़ियों और रंगोवाले आदसी जो आदमी की एक 
विशेषता से अलग लिये गये हैं, असुर, दानव, दैत्य आदि पौरा- 
शिक शब्दों से, भिन्न स्थानों के हवाले के साथ, बहुत कुछ सिद्ध 
किये जा चुके हैं, अर्थात्‌ बीज-रूप से इस श्रबंध से सम्मिलित हो 
जाते हैं, जब कि इसमें स॒फ्टि का कारण या रहस्य दिया गया 
है। भिन्न-भिन्न भाषाओं के शब्द बेदिक तथा संस्कृत-शब्दों से 
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मिलते हैं, यह बहुत दिनों से दिखलाया जा रहा है ; इस तरह 
बहुतों ने सनुष्य-स्रष्टि का सबसे पुष्ट प्रमाण यहीं का माना है । 
जो लोग 'खष्टि' शब्द से आगे बढ़कर, मनुष्य सृष्टि का इससे 
सम्मेज्ञ न मानें, वे केवल 'सृष्टि' शब्द की पूर्णंता करें । में 
स्वयं भी पुराणों के सष्टि-तत््व से नीचे नहीं उतरा, कहीं-कहीं 
आधुनिक ढंग से प्रसंग में मुक्त होकर केवल सत्य के सूत्र को 
लेकर विचार करता गया हूँ |), हिमालय की गौरीशंकर चोटी 
के पास भूमि समुद्र की सतह से जितनी ऊँची है, इतसी 
ऊँची जगह संसार में कम है, सिर्फ तिब्बत में है। इस तक 
से यहीं स्थल का पहला प्रमाण मिलता है। इसलिए सृष्टि 
का मृल रहस्य यहीं होना भी चाहिए। यहीं हुआ भी। 
पहाड़ के निकलने पर चूहे, साँप, हाथी, मोर, बाघ, सिंह, बैल 
आदि ही पहले आबाद हुए। इन्हीं से सृष्टि तत्त समभाया 
गया। (भारत में सृष्टि-तत्त्व ज्ञान से कहा गया है| डारबिन 
के विकासबाद की तरह बंदर का. क्रम-परिणाम मनुष्य नहीं। 
मलुष्य ही मनुष्य का परिणाम है। मन, बुद्धि और अहंकार से 
हुई त्रिगुणात्मिका सृष्टि अपर जीबों की तरह मनुष्य की भी 
है, ऐसा कहते हैं। इसीलिए सुष्टि अमैथुनी मानी गयी है और 
मानी इसलिए गयी कि बाल्न जड़-अमाण का यांग, अपने ही मठ, 

द्वि और अहंकार में आ जाने से, छूट जाता है;। जो लोग अपनी 
जड़ता के कारण स्ृष्टि-तत्त्य के लिए बैसा ही जड़ प्रमाण चाहते 
हैं, वे मुर्गी पहले या अंडा' हल॑ करके देखें ओर बतलावें कि 
क्या हल्न किया | भारत का एक और सप्दिनरहश्य है, जिसमें 
साप्टि आवयादि मानी गयी है। बहाँ पू्णा प्रलय नहीं, खंडप्रलय 
स्वीकृत हुआ है। हितोपदेश की तरह पुराणकताओं ने बड़े-बड़े 
: सत्य रुपकों ढास सममाये हैं। यहाँ स्ृष्टि-तत्त के लिए बेसे हो 
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हपक आये हैं। इनके भीतर से पूर्ण-ज्ञान का भी प्रदशन किया. 
गया है | जो लोग डारविन थीयरी ( सिद्धांत ) मानते हें, वे जब 
दीक-ठीक उसके खिलाफ तक करेंगे जैसे किये गये हैं, तब 
देखेंगे--क्या अंधकार है । पर यहाँ आस्मबोध है। आप समर्केगे' 
तब मान जायेंगे, दूसरे मले ही न सानें। डारविन साहब ने 
अंखला तैयार करने मे परिश्रम किया है, ओर शंखला देखने में 
अच्छी लगती है । ) पहाड़ का रूपक कहा जा चुका है. कि शिव- 
पावेती हैं । उससे मूषिक महाशय निकले । उन्तकी आत्मा गणेशः 
जीकी आत्मा हुई ( गणेश का अथ भी शिव किया गया है। 
पर यहाँ शिव के पुत्र का अर्थ लेकर अर की ब्राह्मी स्थिति 
द्खिलायी जायगी ); जितने गण या समूह हैं, आत्मा ही सब्रका' 
इंश है। गणेशजी का एक नाम विज्लेश भी है। देखिए, जोः 
गणेश विन्न-विनाशन हैं, वही विश्नेश भी हैं| इनके पिता रुद्र भी 
हैँं--अथोत्‌ भयंकर भी और शिव भी हैं--अथात्‌ मंगल करने 
घाले भी । यहाँ भी एक पूरे रूप के लिए वे विरोधी गुण मौजूद 
हैं । ९०९७४४ए० ८ प्रतिकूल ) ओर [?०४६४0 ( अनुकूल ) दोनों 
एक पूरे आवते के लिए ज़रूरी हैं। यह जड़-विज्ञान से भी. सिद्ध: 
हो चुका है । गणेश इसी तरह चूहे के रूप भें विप्लेश हैं, ईति के. 
एक प्रधान कारण-- मूषिकाः शत्रभा: खगाः ।” चूहां एक बढ़ा 
कसजोर जीव है ओर हाथी स्थल-सछृप्टि में सबसे ज़ोरदार-यहाँ' 
भी सविरोध साम्य आत्मा या गणेशजी की बर्णना में है । गणेशजी 
मूषिक वाहन हैं; मूषिक-बाहन के सानी हैं--सूपिक या चूहा 
जिसे चला रहा हो | चूहा अपनी आत्मा के सिवा और किसे 
चलाता है ! एक दूसरा खूपक है, जो हाथी को आत्मा सिद्ध 
“ ऋरता है। जब हाथी आत्मा सिद्ध हो जायगा, तब बह चूंहे द्वारा 
चलनेबाला भी. सिद्ध होगा। हाथी को करी कहते हैं।. कर का 
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बाह्यारथ सँड़ किया गया है | पर ज्रह्म का रूपक 'विन कर करें” 
इसमें मिलता है। हाथी संड ही से आहार का आहरण करता 
है। ऐसा रूप किसी भी प्राणी में नहीं मिलता । सँड़ प्रधान होंने 
के कारण उसके चारों पेर ( दो हाथ ओर दो पर ) अप्रधान 
हैं, बाहर के दो दाँव भी अप्रधान--( गणेशजी के एक दाँत माना 
गया है, एक परशुराम ने तोड़ दिया था । एक दाँत दो दाँत और 
भकुने, तीनों प्रकार के हाथी होते हैं--हाथी एकता सजवायो 
आरहा ) यह हाथ-पेर और दाँतों की अग्रधानता उसके जीवत्य 
की अग्रधानता का रूपक है--क्योंकि जब वह जीव होगा, तब 
वह ब्रह्म या गशेश न होगा। उसका यह बाह्य निष्किय रूपक 
उसकी सॉँड की व्याख्या से और पुष्ट हो जाता है। उसकी 
सँड गेशदंछ का रूपक है मेरुदंड के भीतर तीसरी ज्ञाननाड़ी 
सुपुन्ना रहती है--“सुषुम्ना त्रितव-गुणमयी चन्द्र-सूयांप्रि्झूपा” 
पनः “सुषुम्ना भानुमागेण बअदा-द्वारावधि स्थिता? | उसे, उसी के 
अंगों से रूपक प्राध कर, गणेश या ब्रह्य कहा | शब्द तथा 
शरीर के भीतर से भी वह ज्ह्मतत्व है । 'करी' शब्द ओंकार 
के बिंदु से निकला है और उसी विंदु में करी! शब्द की 
पस्सिभाप्ति भी है; ऐसी ही अपर शब्दों की, ओर वह 
विंदु पूर्ण या अद्य है। शरीर भी इसी तरह जह्म से निकलकर अक्ष 
में अवसान प्राप्त करता हँ-- त्वसस्य विश्वर्थ पर॑ निधानम्‌?-- 
गीता, पुस!ः-- ह 

यथा. नदीनां बहवो5स्खुवेगा:समुदरभेवाभिमुखा द्रबन्ति। 
तथा तवामी नर-लोीक-वीरा विश॑न्ति वक्ताग्यभिविज्वल्लन्ति ॥ 

ै .. गीता।.. 

. करी महाशय इस प्रकार आत्मा बनाकर, विश्नेश से विश्न 

 बिनाशंन हो गये और चूहे की सवारी की, अपने हाथ-पैर चारों .. 
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को समेटा, सेंड की लपेट से (ज्ञान के रूपक द्वारा ) खाने 
लगे | वाहर के दाल हुए दिखाऊ, भिष्क्रियता के रूपक, यह भी 
ज्ञान का रूप, जिनसे खान लगे वे रहे भीतर, ज्ञान के दांत, 

एक और रूपक;--जड़ खाद्य को चबाकर अपनी चेतना में परि- 
शत करने लगे । चूहे की आत्मा भीतर है, ( यह्‌ एक लिखने की 
घारा है, यों, व्याप्त ्वयकेन दिशश्च सवा:, ओतप्रोत त्रद्म है, तब 
बातचीत करने, रूपक समभामे को गंजाइश नहीं रहती ) 
इसलिए सेंड ओर खानेवाला भीतरी सुपुन्ना का रूपक हुआ-- 
मध्याक्षान-नाड़ी सुपुम्ना भीतर ही है । भीतर खाते रहे, 
( रूपक से बाहर सृष्टि में ज्ञान देते रहे ( वह करी महाशय ) 
जैसे दाल भीतर छोंकी जाती है, बाहर लोग आवाज़ 
सुनते हैं, अर्थात्‌ हाथी का खाना देखकर बाहर के समझदार 
यह भीतरी भाव समझे । गोरीशंकर के दूसरे लड़के हुए 
कार्विकजी ( गणेश ओर कार्तिक वहाँ भी दो हैं, दो लड़के 
गणेश ज्ञानी हैं, कातिक कर्मी, जेद भी दो भागों में विभक्त 
हैं, ज्ञानकांड और कमकांड। महाभारत में हे--अद्भुत नामक 
अग्नि से ब्ह्मर्षियों की स्त्रियों द्वारा कार्विकेय पेदा हुए। बड़ी 
अदभुत कथा है, महाभारत देखें। पर फिर भी' इन्हें ब्रह्म कहा 
है | यहाँ अभिदेव शिव होते हैं | देवसेता से कार्षिक का विवाह 
रूपक है । यह देवसेना-पति हैं ही । ) क्त्तिका से कार्तिक शब्द 
बना है| कत्तिका की कृत्‌ धातु काटने के अथ में आती है। अरब 
कारतिक का भाव देखिए--बह देवताओं के सेनापति हैं । शब्द 
अपनी ही मूल-धातु से कैसा अथ दे रहा है। गणेश और 
कार्तिक के रूप, ज्ञान ओर कर्म, संन्‍्यासी और गृही की शष्टि से, 
शब्दार्थ ही के भीतर देख लीजिए | अब ज़रा मोर की ओर गौरः 
फ्रमोइए कि किस स्वभाव का है--कुछ मिलता जुलता भी है 
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कार्तिकजी के स्वभाव के साथ ? सॉप को खाता है, जिसे काला 
माग कहते हें--उधर काल को खानेबाला ब्रह्म है। फिर देव 
सेनापति की खबसूरती भी भोर में देखिए । विपरीत गुण भी, जैसा 
चूहे में दिया गया था, मोर में लीजिए | कातिक कृत! धातुधाली 
कत्तिका से बनकर काटनेवाले हैं, और मयूर “र! धातु से बनकर 
रोनेबाला | मही पर रोता है, इसलिए मयूर है ( मही, मश्ठां + 
रू+ड )--पद्येन कोड्यं बद रौति शेले ९” कातिकजी इस 
प्रकार मोर की सवारी करनेवाले, देवताओं - के सेनापति हैं । सेना- 
पति में शिकारी का भाव है ही! बड़े ऐयाश यानी खशदिल, . 
दिछगीमाज, जेसा कि एक सनापति को होना चाहिए,-हुर 
वक्त बनेचुने। देबीजी के जो दो लड़के हुए, गणेशजी और 
कार्तिकेयजी, इनमें गशोशजी के धड़ न था-सर से नींचेबाला 
हिस्सा, देह न थी। जो सर है वह ज्ञान का है, ज्ञात का कोई 
रूप नहीं-- 


“जाह भनुष्यो न च देव-यक्षी, न ब्राह्मण-क्षत्रिय-बश्य-शूद्रा: । 
न त्रद्यचारी न ग्रही वनस्थों, भिक्षुन्त चाह॑ निजबोधरूप: ||” 
-- तिनके देह न गेह” ज्ञानी होने के कारंण जनक का एक 
नाम विदेद है, निस्सीम ज्ञान का कोई रूप नहीं हो सकता । एक 
रूपक गणेशजी हैं | इसका सर एक बार काटा गया है | गणेशजी 
की पूजा करनेबाला देश इनकी पौराशिक उक्ति से अच्छी तरह 
परिचित है । थोड़े में कहता हूँ | पावतीजी ने मैल का पुतला बनाया 
( पाती या पराशक्ति अद्यमयी ने मेल से यानी मन से पुतला 
बनाथा--सानसं-पुत्र पैदा किया | बाइबिल में भी है कि इश्वर ने 
 कहा- आदमी बन जाय; आदमी बन गया । भारतीय शाख भी 
इच्छा से सृष्टि मानते हैं, विराद में यह इच्छा क्‍यों होती है, | 
इसका कोई कारण नहीं, शास्र यहाँ मौन हैं। यही उत्तर भी. 


प्रवन्ध-प्रतिमा श्०र्‌ 


है--दसरा विराट या तद्या हो तो त्रह्म की इच्छा बतल्ाये ), यही 
पुतल्ला गणेशजी हैं। इनको देवीजी ने द्वार-रक्ता का भार दिया 
कि कोई आने ने पावे -( यहाँ जीव सिद्ध होता है ; पावती 
प्रकृति हैं, और शिव तह; वीच में मानस-पुत्र, जीव, गणेशजी 
हैं। जब तक गणशजी हैं, जब तक गणेशजी का अस्तित्व है, 
शिव-बह्म पावती-प्रकृति से पूर्ण रूप मिल नहीं सकते । ) शिवजी 
थाये | गणेशजी ने रोका । शिवजी उन्हें काटकर भीचर गये। 
पावतीजी ने पूछा, तुम केसे आये ? उन्होंने सब क्रिस्सा बतलाया । 
तब देवीजी रोने लगीं | कहा--तुमने हमारे लड़के को सार डाला। 
शिवजी ने गस भेजा, कहा जो. प्राणी पहले मिले, उसका सर 
काट लो | हाथी मिला | हाथी का सर काटकर लगा दिया गया। 
गणेशजी जी उठे | ( इस जक्ति का मर्म कुछ ओर है। प्रकृति ने 
गणेश को जीवत्व में बाँधा था । प्रकृति ने ही फिर मुक्ति दिल्लायी । 
मृत्यु के बाद जो जीवन मिला, यह ज्ञान-जीवन है | यहाँ कपिल- 
सांख्य और पत॑जलि-योाग दोनों दर्शन सिद्ध होते हैं। जब गशणुश- 
जी एक तीसरे हैं तब योग-दर्शन की तृतीया शक्ति, ईश या जीव 
की सिद्धि है, जब नहीं,--काट दिये गये तव केवल पुरुष-अक्लति, 
सांख्य की सिद्धि | मृत्यु का सय रहते ज्ञान नहों ।, नविकेता भी 
मृत्यु से मिलता और ज्ञात प्राप्त करता है। साविन्नी की कथा 
में भी है कि वह काल से मिलती हैं ओर अपने पति का उद्धार 
करती हैं, अर्थात्‌ सती-प्रकृति सदा अपने बत्रह्मन्पति का सहये।ग 
ग्राप्त करतों है । और-ओऔर जो बर सावित्री को मिले हैं, वे माहात्म्य . 
के तौर पर हैं; वे सत्य भी हो सकते हैं और अपर संदर अर्थ 
भी उनके निकल सकते हैं। ) गणेशजी को यद्दी जीवस अमर. 
: जीबन॑, ज्ञान-जीवन है-- टेनीसन का “४ ७माए ऊी) तह, 
रवींद्रवाथ का--ए जगते किछुइ मरे ना, शंकराचार्य का-नि में 
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अत्युशज्ला न में जातिमेद:, पिता नैब में नेव माता न जन्म'ं आदि 
इसी अम्रतत्व के बोधक हैं । यह कठदा सर ही ज्ञानकांड है, अधात्‌ 
है भी और नहीं भी है, यह आस्तिकवाद भी है और नास्तिकवाद 
भी | आस्तिकवाद और नास्तिकवाद का चरस परिणाम एक ही 
है | यही ज्ञान-कांड है, जिसमें आतध्तिक और नात्तिक दोनों वाद 
हैं | एसे हैं गणेशजी, और कार्तिकजी पृथ्वी में मोर के सहश 
संदर | बड़े गेयाश होने पर भी कम द्वारा ऐयाश नहीं, क्योंकि 
आहदश गरही बीर हैं| उनमें प्रेम-विषय की समझ काफी है। थहाँ 
गृही भी अपने आदर्शकर्म से च्युत नहीं होता | इसीलिए बड़े-बड़े 
अमुर ऐयाश, जो कर्म से पाथिव म में डूब गये हैं, उनके एक- 
एक तीर की मार से निष्प्राण हो जाते है | यह रूपक शक्ति का 
परिचय देता है ( ज्ञान और शक्ति, दोनों का परिणाम अनादि है 
दोनों बराबर हैं, रूपकों में आकर अपना-अपना अर्थ अ्रकद कर 
जह्य की तरह निलिप्त ) | 


मूल--“यह विनाश देखकर देवीजी का दूसरा दल माता के 
यास पहुँचा, कहा--माता, आपका पुत्न-बह शेर या कार्तिक 
(िंहजी हम लोगों को बहुत सताते हैं, मारते है, बढ़ने नहीं देते । 
माता को सभी पुत्र प्यारे हैं। उन्होंने उपाय बतला विया। ज्ान- 
काँह से एक ऋषि-शाखा तोड़कर कहा, इसे गाड़ा, वत्स ! इसे 
सींचने की जरूरत नहीं, यह आप पनपेगा, इतना बड़ा होगा। 
गी है प्रयाग का अज्षयन्चद | खोजो, पता नहीं। पूछी, लोग 
कहेंगे, है देखो; कहेंगे, क्िलें के भीतर | यह क्िला किसका बनाया _ 
हुआ है ? अकबर का। नामाथे ? परमेश्वर । कवि ने भी तो कहा 
है, परमेश्वरों वा जगदीश्वरों वा.। इस वीसरे शझ्ञान-कांड का बाहर 
भी प्रयाग में' रूपक है। वंद है संरस्वती-सरिता। पूछी कहाँ ९ 
कहेंगे, पहले थी, आब नहीं । अजी, गंगा और यमुना के बीच में 
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क्या रही ? वही, है-है, नहीं नहीं । यह क्या है ! सरस्वती | 
हेसा क्‍या है ? हेस या गौर-बर्ण गंगा यानी बड़े साइ साहिबा 
'मचंद्र | इला कया है ? श्यामा यभुना यानी छोटे भाई साहिबा' 
इलाचंद्र | बीच में क्या है १ ज्ञान-राशि सरस्वती, जो न थी और 
होंगी न होगी ऐसी । जसे दिल्‍ली का भाड़ कोंकना, ज्ञान नहीं' 
ज्ञान है | है-हे ओर नहीं-नहीं। कदह्िए जनाब, हम लोग न छाया- 
बाद जानते हैं, न वमनवाद जानते हैं । एक दूसरा रूप कहता है, 
ऐसा नहीं, भैंसा जैसे । उसकी दो साँसें हों; एक निश्वास और 
दूसरा अश्वास, दोनों के बीच में न धड़ास' ओर न 'फड़ास! 
अथात्‌ न कविन्यास और न उपिन्यास ; बस गतश्वास--गतश्वास;. 
मौत । यह्‌ मौत गधा भी जानता है; इसीलिए काँपता है यानी 
मानता है। और सुनिएगा ? एक है इड़ा श्यामा पित्त, दूसरी 
पिंगला गोरी बात या बात दो नाड़ियाँ ; तीसरे महाराज जिनकी 
ये ख्ियाँ हैं, हैं कफ | उधर दोनों फेफड़े गत, इधर सुपुम्ना-न 
हंत, न सत्‌ |? 
दीका-यहाँ एक ही आदिशक्ति के दो भाव, दो पुत्र, आये-- 

असुर और सुर | शाखानुसार असुर-संप्रदाय बड़े भाई और सुर 
संप्रदाय छोटे भाई हैं । देखिए, यहाँ भी दो हैं । देवता बुद्धि से 
. तेज थे, पर बल से हीन; क्योंकि छोटे थे । दिति दैत्यों, असुरों 

की माता है; अदिति देवताओं की। दोनों एक ही कश्यप' की 

खत्रियाँ हैं । दिति बड़ी हैं, अदिति छोटी । कश्यप का अथ कहां 

जा चुका है कि वह ज्द्या है । दिति और अदिति, अविद्या और 
विद्या | कहा जाता है-- . 

उप्रायेन हि यच्छकय न तच्छुक्य पराक्रम: । 


.._. “इसलिए दैत्य यां अपुर देवताओं से हारने लगे। तब बे' 
.. महाशक्ति के पास गये, कहा--साता, आपका पुत्र समर-कुशल' 
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सिंह-विक्रत कातिक हम लोगों से जबरदस्त पड़ता है हमें बढ़ने' 
नहीं देता | माता को पुत्र सभी प्यारे हैं। उन्होंने उपाय बतला 
दिया | बह जानती थीं, देवता ज्ञान-बल से बली हें । उन्होंने ज्ञान- 
कांड से एक ऋषिशाषा तोड़कर कहा--लों, इसे रक्‍्खो, इसे 
सींचने की जरूरत नहीं, यह आप देवताओं के इतना बड़ा होगा । 

यही ज्ञान-रूप शुक्राचाय देत्यों को मिलते हैं, जो मृत-संजीवनी 
मंत्र-शक्ति से युक्त हैं । ( प्रयाग का अक्षय-घद कहकर, एक प्रवाह: 
फेरकर, .आगे दूसरे वाक्य-वंध में इसका मतलब मैंने खुलासा 
किया है | पर अज्ञयबट के मानी हैं-जिस वट का क्षय न हो-- 

जो शुक्र संजीवनी-शक्ति से युक्त है | प्रयाग का अथ्थ प्रक्ृष्ट याग: 
यज्ञ है, इसकी भी परिणति बही होती है | शुक्र पर एक संत्र है-- 


आअग्निवृत्रारि। जंघनदू' द्रविशुस्थुर्विपन्‍्यया । 
समिद्धः शुक्र आहुतः ॥ ऋ० ६॥ १६। ३४. 


अर्थ है--उद्यम था स्तुति से उपांसकों के द्रव्य का इच्छुक, 
कांतिमान बुलाया हुआ अग्निशुक्र दुःख-विध्नों का नाश करे |. 
अरिनि का अथ नेता है-- 

अग्नि: कस्मात्‌ अग्रणीभेवति--यास्क । 

दुःखों को दूर करने को नेता शुक्र का आह्वान स्पष्ट है।)' 
प्रथाग के अक्षयवट का कोई पता नहीं जिस रूप में लोग अक्षय» 
बट खोजते हैं दशन करने के लिए, बेसा कोई अज्ञयबट जिसका 
कभी नाश न हो, नहीं हो सकता | पर लोग कहते हैं, देखो, क्लिले 
के भीतर है। क्विल्ले में अत्षयवट का भाव मिल-जाता - है । 
कहा गये। है, सुर और असुर प्रकृति का एकार्थ मेल यहाँ भी है-- 
प्रयाग या अज्ञयवट, इन शब्दों को देवताओं की सष्टि कहेंगे और: 
क्लिले के बनानेवालें बादशाह अकबर के अकबर' शब्द को असुसें:. 


'प्रबन्ध-यतिमा १०प 
की स॒ष्टि | पर दोनों का अर्थ एक ही है | पंडितराज जगज्ञाथ ने 
कहा दै--दिछीश्वरों वा जगदीश्वरों वा” । जगदोश्वर का अथ 
और स्पष्ट करने के लिए परमेश्वरो वा जगदीश्वरों वा' मैंने 
लिखा है। इसके बाद एक तीसरा रूपक ज्ञान-कांड का है। बह 
है सरस्वती नदी । पूछने पर साधारण-जन कहते हैं. पहले थी, 
अब छुप हो गयी है। पर ऐसा नहीं | गंगा और यमुना के संगम 
स्ल को सरस्वती कहते हैं | यहाँ भी दो का संगम है, और 
अदृश्य तीसरी ब्रह्म-स्वरूपा है-- 

सितासिते सरिते यत्र संगये वन्नाप्लुतासोदिवमुत्पतन्ति । 

थे वै तम्ब॑ विस्ज॑ति धीरास्ते जनासो अम्ृतरत्व॑भजन्ते ॥| 

अर्थात्‌ जहाँ सफ़ेद और काले जलवाली दो नदियाँ मिली हों; 
बहाँ जो नहाते हैं वे द्व्यरूप पाते है और जो घीर-जन वहाँ 
अपना शरीर छोड़ देते हैं, वे अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। इसका 
बाहरी अर्थ लेकर लोग प्रयाग में स्‍्तान करते है.। भीतरी थे 
ओर मनोहर है-- 


दर 4 है! पु 4 
इंडा गंगेति विज्ञेया पिंगला यमुना नदी | 
मध्य सरस्वती विद्यात्‌ प्रयागादिसमस्तथा |” 


. पुनाः--सुषुन्ना च तृतीयका? द्वारा सुषुन्ना सरस्वती कही गयी 
है, जहाँ इड़ा-गंगा और पिंगलान्यमुना मिलती हैं । यहीं स्नान 
करने पर दिव्यरूप मिलता है और शरीर छोड़ देने से ज्ञानमय 

कोष में स्थिति होती है-अमृतल्त प्राप्त होता है। ५४०8 ॥0॥5 
688 डिहहाा. रा  0एसपएए, क्रय शाप वीडध जेथा 
सत्य, ज्ञान, आनंद त्रिवेणी, साधु जाय स्वान करे घन्य साली 

- ( स्वामी विवेकानंद ) यह गंगा ओर यमुना के बीच में सरस्वती 
नदी हैं भी; और है भी नहीं। यहाँ भी वही अस्ति और नाहिति 
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का रूपक है। मेंने वण के अनुसार हेमचंद्रजी और इलाचंद्रजी 
'पर लिखा है । पर कहीं आक्तेप से युक्त एक भी शब्द नहीं आया । 
सिफ़रे यहाँ के रहस्यवाद का डा० हेमचंद्रजी को स्मरण दिल्ला 
'दिया गया है । हेसा या गौरवणा शंगा (-गम्‌ + गण ) 
यानी डा० हेमचंद्रजी ( बड़े भाई साहिबा और छोटे भाई 
साहिबा मधुर हास्य में, मेंने “कला के विरह में जोशीब॑घु - 
शीपक उत्तर में उन्‍हें उनके विचारों के अनुसार लिखा था ), 
इला है श्यासा यमुना ( यघ + उनन्‌ +ठाप ) इलाचंद्रजी। दोनों 
के बीच में है ज्ञानरशि सरस्वती जो न थी ( व्यंग्य में ) और 
अब होगी जैसी, ऐसी फिर न होगी ( यह व्यंग्य इसलिए है कि 
ऐसा ही यहाँ होता रहा है, यहाँ वाले शाख्क्र और शाख्र, 
ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, ज्ञान की नवीमता हो नहीं 
सकती | इलाचंद्रजी के नाम तथा वर्ण से मिलने तथा छोटी 
होने के कारण मैंने ' इला ! यमुना के अर्थ में लिखा। ' इड़ा 
'गंगेति विज्ञेया ' लिखा गया है | पर मेंने अपना सतत्ब . निका- 
लगने पर भी, एक दूसरी युक्ति से शात्राछुकूल लिखा है-- 


सुषुन्ण: सूय-रश्मि:,” पहले भी लिखा--' सुषुम्ना त्रितय- 
गुणमयी चंद्र-सूयोग्निरूपा,' इस तरह सुपुन्ना की कोई दो रश्सियाँ 
गंगा और यमुना कही जा सकती हैं ; पुनः सौर-जगत्‌ में गंगा भी 
सूर्य-कन्या कही जा सकती हैं, अपितु नदीसान्न को गंगा कहने का. 
प्रचलन है--धात्वर्थ से तो मजे में कहा जा सकता है--चित्रकूट 
तथा कर्बी में पयस्थिती को लॉग गंगा कहते हैं--वे यहाँ गंगा 
नहाते है, डा० देमचंद्रजी बढ़े, विद्वान तथा गोरे होने के कारण 
गंगा की उपयोगिता ग्राप्र करते हैं । पुत्र सरस्वती का कोई मुख न 
रहने के कारण बह सबंतोसुखी है, संगस से पत्चिम की ओर मुख . 
करने पर इड़ा गंगा हो जायगी और पिंगला यग्रुना--जैसा कहां 


प्रबन्ध-प्रतिमा श्न्व् 


गया है। दिल्ली का भाड़ कोकना, एक और रूपक है, भाड़ 
फोकतना एक काम है, पर अर्थ मुहावरे का है--कुछ न किया-- 
बारह बरस दिल्‍ली रहें, पर भाड़ ही भींका किये >-यहाँ भी 
है? और ' नहीं ” का समन्वय मिलता है। डा० जोशी से कहा 
गया है, हम लोग छायावाद भी जानते है ओर दूसरों के उद्गार 
लेकर बातें बधारना भी। एक दूसरा रूपक फिर पेश किया गया 
वह मैंसा है। मैंसा यमराज की सवारी है। भेस में यम का 
कराल रूप प्रत्यक्ष कर लीजिए, उसका जोर-जोर चलती हुई 
दोनों साँस--निश्वास और  प्रश्वास, जीवन के नियमन के बहुत 
ही स्पष्ट, व्यक्त प्रमाश हैं, पर दोनों के बीच में तड़फड़ाहट 
(  धड़ास-फड़ास ? बँगला के शब्द हैं, जोशीजी जानते हैं ) नहीं, 
न काव्य है, न उपन्यास, बस साँस निकल जाती, मौत रह जाती 
है; यही मौत काल या इश्वर है, “ कालात्मक परमेश्वर राम ” । 
इस मौत को गधा भी ( अथवा कोई जीव, अज्ञान होने पर भी )' 
जानता है, इसलिए काँपता है ( काँपने में “न! का चित्र है, पर 
अथ “ हाँ! है-- ) यानी मानता है--भृत्यु से सब जीव डरते हैं 
यानी उसे मानते हैं। और भी, एक इड़ा ( इल चलाने के अर्थ 
में, + क + टाप्‌ ) श्यामा पित्तबाली नाड़ी है, दूसरी पिंगला, पिजि' 
रंग के अर्थ में, + अलच +ठाप ) गोरी बात वाली नाड़ी है 
तीसरे महाराज जिनकी ये ख्त्रियाँ हैं, हैं कफ (क + फल्न + 
डब्-्जल को फलितव करने के अर्थ में ) इड़ा और पिंगला में यहाँ 
मैंने इड़ा के बड़ी माना है | पर “ वात पिच कफ जान ? के क्रप्त 
- से और हाथ की नाड़ी-परीक्षा में बात पहले है । यहाँ बीच की 
डेंगली की तरह पित्तवाली नाड़ी को में बंड़ी मानवा हूँ । और भी 
कारण -हैं। स्थल-संकोच के कारण नहीं लिखे। जो विद्वान. 
चिकित्सा के मूलतत्त्व तक पहुँचे हुए हैं, वे सममभेंगे। कफ से: 
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दोनों फेफड़े नष्ट होते हैं, इधर सुपुम्ना (सुषु + मना + ड + 
'टापू5 उत्तम से उत्तम अभ्यास के अथ से ) है, जहाँ न ह॒तः है, 
“न सत्‌ अथांत्‌ अव्यक्त अवस्था । बात, पित्त, कफ और इड़ा, 
'पिंगला, सुषुम्ना के रूपकों में भी वही बात है | कफ ओर सुपुम्ना 
सत्य के रूप में हैं, वात और पित्त, इड़ा और पिंगला, सविरोध 
( ४७८४४ए०४ काप॑ 9०४४ए७ ) दो घाराएँ, दो सष्टियाँ हैं. जैसा 
कहा जा रहा । 
मूल--“ अस्तु देवीजी यावी सेठजी की बीबीजी ने इन इड़ा 
ओर पिंगला के पति, साज्ञात्‌ गंगाधर महाराज के दर्शन किये ; 
'इसी संगम में, ऐन मकरसंक्रांति के मेले में । फिर सिंहरूपी दिया 
एक वर--तरे हुए शुक्राचायं अमर । असुरों ने सोचा, माता बड़ी 
प्रसन्न हुई । पर यह नहीं सोचा कि इसके एक ही आँख है. । यह 
भी वेसा ही है, जैसा देवताओं का बृहस्पति । युद्ध के समय देव- 
गुर पढ़ने लगे-वेवता-शत्रु नष्ट हों । अंसुर-गुरु पढ़ने लगे-- 
देवता-शत्रु नष्ट हों। देवताओं ने अथ लंगाया, देववाओं के शत्रु 
'मष्ठट हों ; असुरों ने अथ लगाया, देवता-रूप शत्र नष्ठ हीं। दोनों 
प्रसन्न | पर शुरु दोनों एक ही रोशनी में मिले, जैसे अकबर और 
अच्षयवद खिले है | 
टीका-ददेवीजी ने, सेठजी की बीबीजी ने (भगवती ले, 
ऐेश्वय-शक्ति ने ) दोनों नाड़ियों-परा और अपरा दोनों, विद्या 
ओर अविद्या के पति गंगाधर महाराज ( सत्य-रूप शिवजी ) के 
दर्शन किये, इसी संगम में (इसी सत्य-स्थत्व में ), ऐस मंकर 
(“मै मुख के अथ में '+ क् + अच्‌ ) संक्रांति ( सम + ऋम 
+ किन ) के मेले में । ( सेठजी की बीबी, गंगाधर, दशत, मकर- 
संक्रांति, इन सब का अथ लगाकर या लंगबाकरे देखिए, .एक ही . 
अर्थ निकलता है या नहीं, साथ-साथ कथा भी चल रही है| )-फिर . 


प्रबन्ध-पतिमा १६० 


तेजस्व्री दिया एक बर--जे ही शुक्राचाय॑ अमर है ( पू्वोद्धत शुक्र 
वाला मंत्र यहाँ सिद्ध हुआ, देखिए कि शुक्र को बुलाने की क्‍या: 
आवश्यकता हुई, उस मंत्रा५ में है।) इस वर से अयुरों ने 
सोचा कि माता बहुत खुश हुई ( अद्तिवाले मंत्र से माता-पिता 
एक है, इसलिए गंगराधर यहाँ ख्लीलिंग में, माता के रूप में 
आये। ) पर शपुरों ने यह न क्लोचा कि इसके एक ही, प्रज्ञा- 
वाली, आँख हे । यह भी वेंसा ही है जेसा देवताओं का बृहस्पति 
( तीसरा नेत्र ज्ञान-सेत्र है। शुक्र की एक आँख के रूपक में, 
गणेश के एक दाँत की तरह, ज्ञान का निर्देश है।) युद्ध के 
समय देव-गुरु पढ़ने लगे, देवता-शत्रु नष्ट हों। असुर-गुरु भी 
यही मंत्र पढ़ने लगे । एक ही मंत्र है। अर्थ अपने-अपने फायदे 
के अनुसार निकाले गये | मूल में भाव स्पष्ट है। इसीलिए कहा 
है--एक सद्ठिप्रा बहुधा वद्‌न्ति । गुर दोनों एक ही ज्ञान में युक्त 
हैं, अकबर और अक्षय-बट के अथ की तरह । 
भूल--एक और उपमान है हमारे मिश्रजी, जो अनेक स्त्रियों 
के एक मसियाँ-वही कश्यप कश्यप | न चियाँ और न रियाँ॥ 
पर कुल सृष्टि के एक अज्लयवट, अनेक | जैसे डाल से माल, 
मात्र से डाल फिर डाल डाल माल माल; माल माल डाल डाल । 
यह मिश्रजी हैं हमारे शुरुनी और हमारे पुरुजी यानी चंदू" 
सेठ के नाती जगव सेठ; इला में डालते हैं. माल और पिंगला में 
डालते हैं साल । जगत सेठजी ने पिंगला गंगा के गे में हाथ 
डालकर वोड़ा निकाला था और कृष्णचंद्रजीने यमुन्रा से गेंद 
330 था। दोनों तरफ समझ में नागझाँस । यानी बाज़गंगाधर . 
लक | 


. टीका--अक्न के एक उपसान कश्यप हैं, जो अनेक स्त्रियों से 
'मिलने के कारण मिश्रजी हुए ( कश्यपं का अर्थ लिखा जा चुका 
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है कि त्रह्म है। वेदों में अमक बार 'कश्यप” शब्द आया है । अर्थ 
भी अनेक किये गये हैं। पर सभी अर्थों' की रहस्यमयी उच्च 
व्याख्या ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करती है । "पट ता प्रच्छाम ऋषय:. 
कस्यपे मे सं हि युक्त युयुत्ते योग्यं च। विराजभाहुजंदण: पितरं 
ता नो विधेहि यतिधा सखिभ्य: ॥ अथववबेद ८९७” 


छः ऋषि कश्यप से, जो मिले हैं और मिल्राने के योग्य हैं 
ब्रह्म के पिता विराज के समस्त रूप पूछते हैं | कश्यप चँकि द्रष्टा. . 
हैं, इसीलिए वह इतने बड़े ज्ञाता भी हैं। पुनः सृष्टि-प्रकरण में 
काल से कश्यप की स्ष्टि कही गयी है--“कालः प्रजा अस्जत 
कालो अग्ने प्रजापतिम । स्वयभू: कश्यप: कलात्‌ तपः कालाहु* 
जायत ।। अभवं-बंद १९/०३।१०” | कश्यप इस प्रकार अजन्‍्मा 
होकर भी जन्म पाते है । “सवा प्रजा: कश्यपा:” कहकर कश्यप 
को सृष्टि का जनक कहा; और भी अनेक मंत्र मेरे पास कश्यप पर 
हैं, पर विस्तार होने के भय से मैं उन्हें नहीं दे रहा । पुराणों में 
एक-एक या अनेक मंत्रों के अथ-साम्य पर कथाओं की सृष्टि की 
गयी है । ( कहीं-कहीं स्वातंत््य भी पुराणकारों ने लिया है। पर 
आथ का एक ही परिणाम दिखलाया है। ) कश्यप न रियाँ के 
पेड़ हैं, न चियाँ उसके बीज; यानी वह न मुर्गी हैं, न अंडा; यहीं 
असीम सत्ता के आश्रय से मुर्गी ओर अंडेवाला सवाल हंल 
होता है; स्पष्ट करने पर .अस्पष्द भी साथ-साथ रहता है, 
इसलिए बह न तो स्पष्ट हैं, न अस्पष्ट । कुल सृष्टि के एक 
अक्षवट हैं, फिर अनेक हुए । जैसे डाल गाड़ दी जाये, फिर 
उससे पेड़ हो ( ऐसे पड़ हैं. जो डाल से होते हैं । फिर पेड़ 
'स्े डाल, फिंए डाल से पेड़ । अंच्चवठ इसी भाव का रूप .. 
है। यही हमारे मिश्रजी इमारे गुरुजी .हैं--“स पूत्रंघामपि गुरु”, . 
ओर हमारे . पुरुजणी (४ पालन के अर्थ में, अधिक के अथः 


'प्रबन्ध-प्रतिमा श्श्र्‌ 


में +कु )। पुर सूयबंश के छठे महाराज हैं, इनकी कथा आगे 
'दी गयी है । यही चंद सेठ ( खल्वांट, विकच, जिसके बाल ने 
हों, अथात स्याही-सफेदी से अलग, यानी ब्रह्म | दर्शन में चुढकी 
आजकल चलती है, दशेन को मधुर करने के उद्देश्य से, मैंने भी 
इस तरह की दिश्लगी की है। ) के नाती जगतसेठ (संसार के 
ईश्वर ) हैं । यह इला और पिंगला दोनों में ऐश्वय भरते हैं। 
जगतसेठ ने ( यह बज्ञमल में नव्वाब सिराजुद्दीला के समय दो गये 
हैं इनके लिए यह प्रसिद्ध बच्नाल में है कि ) पिंगला-गंगा के गर्भ में 
हाथ डालकर तोड़ा निकाला था, ( सत्य यह है कि जो जगतसेठ 
.विश्वेश हैं, उसका बेभव कण-कण में व्याप्त है; जब कि सोना- 
चाँदी हीरे-मोवी आदि विशेष-विशेष उपादानों से बनते हैं, और 
'कोई भी वस्तु सिन्न रूप में, भिन्न उपादान में बदल सकती है, तब 
किसी भी स्थान की विभूति को हम उन सब पऐेश्वय-गुणों से 
युक्त कह सकते हैं--“जो चेतन को जड़ करे, जड़्हि करे चैतन्य | 
'अस' समथ रघुनायकहिं, भजहिं जोव ते धन्य || गो० तुलसी 
“दास” ) और कृष्णचंद्रजी ने यमुना से गेंद निकाला था 
( कृष्ण अपने नामार्थ से अ्म हैं। कष्णावतार की घदनाएँ 
भी साथ्यंत रूपक हैं | गेंद और कालीय-दमन भी ऐसा 
'ही एक रूपक है। यहाँ बहुत-सी बाते' में छोड़े देता हूँ; क्योंकि 
जगह' बहुत घिर जायगी । केवल कालीय दर्मन वाली बात कहता 
हूँ । जब खेलने लगे तब गंद उनके ध्यान का विषय, ऋकछ्य का 
रूपक गोल, कंदुक है। कृष्ण उसे यमुना में फेंक देते हैं। यमुना 
ज्ञान बाली नाड़ी, सरस्वती नहीं । उसमें नाग रहता है। नाग मन . 
है। मन ही से जीव, तत्त्व है। मन मध्या सरस्वती में नहीं 
“रहता--वहाँ मर जाता है ; यही बअह्यरूप है। इसलिए जबे तक 
. भोग है, तब तक सन भंगा करता है, कभी किसी नाड़ी में, कंसी 
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किसी नाड़ी में, कभी किसी कोठे में, कभी कहीं। यही जीब का 
भटकना है। इंद्रियाँ मन की स्त्रियाँ हैं। वहा नागिनियाँ हैं । 
अद्यफल मन के पास जाता है तो बह पॉचभोतिक संसार में उस 
अमृत का बुरे प्रकार से भोंग करता--उसका कदथ करता है ! 
पुनः काल या सन को वशीभूत करने वाले अक्मरूप क्रष्ण अपना 
भी महत्त्व प्रकट करते हैं | सूरदासजी ने इस रहस्यवाद को कृष्ण 
जी की तारीफ़ से अव्यक्त सत्ता तक कहीं-कहीं पहुँचाया है-- 
'तुलसीदासजी की तरह जगह-जगह रामजी के साहातक्त्य वर्ण 
में जेसी कष्णुजी की तारीफ़ की है--/ फन प्रति प्रति निर्तत नंद 
नंदन। जल भीतर जुगजाम रहें कहुँ मित्यो नहीं तमुन्‍्चंदन | *' 
मनया काल को बाँधनेवाले ब्ह्मरूप कृष्ण मृत्यु से न डरकर 
यमुना सें कदंब पर चढ़कर कूदते हैं--भयप्रद दूसरी नाड़ी में चले 
जाते हैं। वह आने-जाने का रास्ता जानते हैं| सपेरूप द्रत चलने 
'बाले मन को, काल-रूप समय-बंधन में रहनेवाले अहंकार-अ्रस्त - 
नाग को पकड़ते है। इंद्रियों का भोग ही स्वभाव है । नागिनियाँ 
पति की रक्षा के लिए इसी कारण भाथना करती हैं। पर जिस 
सन के बअह्म तत्व पकड़ चुका है, वह नहीं बच सकता, वह अवश्य 
ब्रह्मतत्त में नाश को प्राप्त होगा । बच तभी सकता है, जब 
बह भेदात्मिका भक्ति का आश्रय ग्रहण करे । नाग, मन या 
काल को भी तभी छुटकारा मिलता हैं । जब नाग छझुष्श . 
को लपेट लेता है तब कृष्ण अपना शरीर-विस्तार करते हैं । 
तब बह व्याकुल होकर शरण ग्रहण करता है.। सीमा या 
आसग्य था मन कभी असीम की नाप नहीं कर संकता। जबे 
रेगा, वह. हारेगा, |यहाँ यही रूपक है। उसे वश कर कृष्ण 
जी उसके फर्मों पर नृत्य करते हुए बाहर निकलते हैं। सन पर, 
अहंकार पर, काल पर आत्मा की विजय होती है। लोग इसकां 


प्र० फ्लू... : 


प्रबन्ध-प्रतिमा धश््डा 
यथार्थ अर्थ नहीं समकते, रूपक में ही रह जाते हैं । इसलिए 
-) दोनों तरफ, जगतसेठ ओर कृष्णचद्र की ओर से, लोगों 
की समझ में नागफॉस है । नागफॉस अथांत बालगंगा को! 
थारण करन वाल तिलकरूप महादेव--वह हिमालय; तिलक-रूप 
से शिव तथा डिमालय-श्ंग को मिलाइए । ( जिक्र पहल हिमालय, 
का हो चुका है।) इस अ्रम अहंकार में भी शिव हों हैं-- 
४ अहंकार शिव, चुद्धि अज, सन हंरिझूप महान या देवी 
सवभूतेषु भ्रांतिरूपेण संस्थिता, इस तरह सब ओर से बद्मवाद 
। ( चतुर्वेदी बनारसीदास जी ने जो लिखा है कि लोंकमान्य 
लिलक का नाम इस ऊझटपटाँग ढंग से क्‍यों लिखा गया है, इसके 
लिए वुद्धि से काम लेकर जरा देखे कि यहाँ लोकमान्य तिलक के 
लिए कहीं गुंजाइश है भी, या सेने उन पर लिख हीं दिया । ) 
मूल - फिर इधर बालगंगावर तिलक के नेतारूप हुए 
मोहनदास यानी कृष्ण अवतार--अवतार, उधर बंगाल के जगत, 
सेठ के नाती हुए कबृतार--कबृतार, कब्रितार--कवितार । फिर 
सनाया गया सप्ताह इधर और मनाया जा रहा है उघर। फिर 
आप जिसे इधर से कहते हैं उधर, वे उसे उधर से कहते है इधर ।. 
पर हम हैं कुधर-कुघर, यानी कु मानी पएथ्वी और घर यानी 
घड़--एथ्वी का घड़ क्या हुआ पहाड़; न इघर ओर ने सथघर 
यानी हिमालय अथात्‌ शिव और पाबती । 
कबा हू सानाय एबे कबा है म्ानाय / ९ 
..._दीका--फिर इबर वालगंगा को धारण करने बाल तिलकरूप्‌ 
-ग्रहदेवजी के नेता, दासों को माह लेनंवाले अववार ऋृष्णजी 
हुए, अवतीर्ण होने वाले ( अवतारवाद देखने से मालूम होता है. 
कि त्ह्म रूप-धारण कर किस अकार. इस पॉचभोौतिंक संसार में” 
_# संभवासि युगे युगे ” की सार्थकता करते हैं--अवतीर्ण होते हैं) 
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उधर बंगाल वाले जगतसेठ जी थे, जिनका अर्थ ब्रह्म किया जा 
चुका है, उन्हीं के नाती रामचंद्रजी, कवितार ( कवि वाल्मीकि को 
ताए देने वाले ) ऑर कवितार ( कविता के कारण; कविता-शब्द 
में छठी विभक्ति लगने पर, एकवचन में बंगला में 'कवितार 
होता है ) हुए जो राजकुमार होने के कारण पहले सब वन* 
संवरकर रहते थे ( * कबूतार ” उच्चारण बंगला में ' कबूतर ' के 
करगे । इसी अथ में “लक्का पायरा ” बनेठने बावू के 
ल्लिए प्रयुक्त होता है। मेंने एक अथ यहाँ और रकक्‍खा है-- 
“कभू तार”-कभी उसकें--प्रकृति के, पुरुष होकर गक्षति 
के बंधन में कभी कभी आनेवाले । मुल्लायम कर खेमे के 
लिए वर्गीय दूसरे ओर चॉथे बण का पहले तथा वीखरे 
बणें के अमुसार उच्चारण बालचाल की बेंगला में करते है, इस 
तरह 'कभू” 'कबृ! हो सकता है; जैसे याइवेछि-याब्छि-याश्ि 
प्रचलित हैं )। पुनः इधर भागवत >»थ के पाठ से कृष्णजी का 
सप्ताह मनाया गया, और उधर सात कांड रामायण द्वारा रामजी 
का मनाया जा रहा! है । फिर आप उंगली उठाकर जिसे इधर से 
कहते हैं -एधर ; दूसरे लोग उसी दिशा को उधर से कहते हैं-- 
इधर | इस तरह इधर या उधर! कुछ नहीं रह जाता, एक बिंदु 
में ही सब कुछ समाप्त होता है। ( यह विचार पूवे और पश्चिम 
के घर्म और जड़ विज्ञानवाले मंथां में सूर्य, चन्द्र, प्रथ्बी, मह, 
उपग्रह, आदि के विवेचन में, विस्तारपृवक श्राप्त होगा | ) इसी- 
लिए कहा है, हम हैं कुधर, प्रथ्वरी को धारण करनेवाले पहाड़, 
अचल-जो न इघर होता है, मे उधर--अथीत्‌ हिमालय या 
शिव ओर पाब॑ती : 


#अब कहो कोन ऐसी स्थिति में मना पायेगा? 
मूल -- देवताओं के यहाँ नाचनेवालियाँ बहुत थीं। वे सिफ़ _ 


प्रबन्ध-प्रतिमा कक न 
साचती थोड़े ही थीं ? बार-बार गयीं कुमार के पास। उन्होंने 
कहा, सुनो, में मार थोड़े ही हूँ, में हैँ कुमार, कार्तिक । देंबीजी ने 
कहा, अरे आतिक, मेरे एक जन्म के शरीर की भस्म है, यह भस्म 
है अनंग, अप्सराओं से कहा, जाओ, इसकों बनाओ स्वणवंग । 
सोनार बाँगला' और इधर वंगभस्म दवा ।” 
टीका देवताओं के स्वर्ग में नतेकियाँ बहुत-सी थीं। वे 
केबल नाचती न थीं | बार-बार कुमार कार्तिकेय के पास गयीं, तो 
उन्होंने कहा, सुनो, में मार कामदेव नहीं हूँ, में हैँ कुमार कार्तिक । 
अंतर्यामिनी कारतिकेय की माता देवीजी ने यह देखकर पुन्न को 
डॉटकर कहा, अरे आते! अभी मेरे एक जन्म के शरीर की 
भस्म है, वह पअंगहीन होकर अनंग हो गयी है. ( उसी से अंग 
तैयार होते हैं )” ; अतः अप्सराओं से कहा, जाओं, इससे 
स्वणु-बंग बनाओ | इसी से सोने का, सुखमय बंगाल अप्सराञओओं 
के लिए वन गया ( यहाँ बंगाल के काम-साहित्य की ओर रहस्य 
इंगित है; वहाँ अप्सराएँ भारत के अपर प्रान्तों से ही नहीं, संसार 
के किसी भी देश से संख्या-क्रम से अधिक हैं ) यहाँ, उत्तर-भारत 
में वह बंगभध्म दवा वन गयी। (उधर देवीजी हैं और उनके 
शरीर की भस्म, इधर सुबरण बंगाल और वंगभस्प दवा ) 
मूल-- “अब है कपषि, कहों, अछुर बड़ा है, या सुर ? माता 
कहती है, मेरे दोनों लड़के हैं, दोनों बशबर दोनों बरे बर, टर्र 
टर । कहो, मेढक, कोन मेढक है, हम या तुम ९” 
, दीका--अब है कपि, कहो, असुर और सुर में कौन बड़ा है ? 
दोनों की वह एक ही माता कहती हैं, दोनों मेरे लड़के हैं, दोनों 
. बराबर हैं, फिर भो अपने-अपने बड्प्पन के लिए दोणों लड़ते 
- ऋगड़ते रहते हैं--दोनों बर बर टर टर्र किया करते हैं । सेहक, 
अब कहो, मेढहक कौन है--हम या तुम ? हा 
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मूल--“हम कुंमकर्ण हैं, सोते हैं तब नासिका-गर्जन द्वारा 
मेघनाद बनते हैं, ढसों दिशाएँ दस सर बन जाती हैं, ओर सुप्ति 
रहती है अमर | जगते हैं तब दलों दिशाएँ देखते हैं, सैकड़ों कानों 
के बड़े-बड़े कान और अश्चनाजन में मेघनाद और दृष्टि होती 
है--सरस्वती-सा रसवती ।” 

टीका-हम कंमकर्ण हैं ( बड़े कानवाले कुंभकरं; कुमकरा 
की प्रकृति भी हममें है; किसी भी एक व्यष्टि में समष्टिरूर से 
प्रकृति है; में इस भाव की ही अब तक व्याख्या करता आया 
हूँ; और भी व्यापक रूप से देखना जिन्हें अभीप्सित हो, बे 
अन्यत्र, शास्त्रों में, अवलोकन करें ), हम सोते हैं तब नासिका- 
गजन द्वारा मेघनाद बनते है (थोड़ी-सी आवाज़ बहुत बढ़ी 
आवाज़ हो सकती है । जिस वरह छोटी-सी वस्तु बहुत बड़ी दिख 
सकती है । दशैन, श्रवण आदि के लिए जो शक्ति मनुष्य को दी 
गयी है, वहीं दर्शन और श्रवण का साध्यम नहीं । ), दसों 
दिशाएँ दस सर बन जाती हैं और सुप्ति अमर रहती है, अथांत्‌ 
हम कुम्मकर्णं, मेघनाद और रावण के रूपक सोने पर बन जाते 
हैं, सुप्ति न मरनेवाली दिव्यतां रहती है । जगने पर भी वही रूपक 
रहता है, दसों दिशाएँ देखते हैं, बे सर हैं, सैकड़ों कानों के बढ़े- 
बड़े कान हैं ( क्योंकि हम उन्हें देखते हैं, वे हमसे युक्त दें ) और 
बादलों की गर्जना में मेघनाद बनते हैं. ( बादलों से भी हम युक्त 
हैं, अन्यथा उनकी गजना हम सुन नहीं सकते ) और दृष्टि होती . 
है सरस्वती--वह ज्ञान-रस देनेवाली;. उसी के कारण यह सब 
दर्शन जागृत अवस्था में संभव है। यह दृष्टि वही अस्ति और 
नास्ति है, वही दशन जिसमें सब कुछ है । ह 

मूल--“ फिर तनय ययातिहिं यीवन दंयऊ” |: यह कि महा- 
राज ययाति यानी सूयवंश के एक राजा ने दो खत्रियाँ ब्याहीं | एके 
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है देवयानी, महषि गुक्राचाय की लड़की, जिसकी देव-योनि हर ले 
गये बहस्पति इव के साहबज़ादे, रह गयी मलुष्य-्योनि | दूसरी है 
शम्मिश, असुरणशज वृषपवा की पुत्री । दोनों आपस से लड़ीं 
अमुररज ने गुमकन्या को खुश करने के लिए अपनी कन्या के 
दासी बना दिया । दोयचों का विवाह हुआ, लड़के हुए । पर यथाति 
को तृष्णा ने सिटी | उन्‍्होंन कहा, योवन चाहिए | किसी लड़के ने 
न दिया | बव शमिश के लड़के पुर ने अपनी जवानी दे दी । 

“अब कहिए, असुर कौन है ? अतः भारत के है सुरापर. 
इसी लिए मैंने रहस्यताद अपनाया है। घर्म, श्रुति या श्रद्धा की 
यही शिक्षा है ।”! 

टीका-फिर पुत्र ने ययाति को योबन दिया, ऐसा अपनी एक 
चापाई में गो? तुलसीदासजी लिखते हैं। कथा इस प्रकार है-- 
सूयबंश में 'ययाति>लासक एक राजा हो गये है। उन्होंने दा 
ख््ियाँ व्याहीं । एक है देवयानी, सहृपि झुक्राचा्य की कन्या । 
उसकी देव-योनि बृहस्पति देव के पुत्र कच ले गये ; क्योंकि गुरू 
की कन्या होकर भाई को उसने प्यार किया। सच्चा प्यार इस 
प्रकार कच के साथ गया। देवयानी का देवत्त चला गया। सनु- 
ध्यत्व रहा | देवत्व को देवताओं के पास जाना ही था। अयाति 
को दूसरी ज्री शर्मिष्ठा है। यह असुरों के राजा वृषपत्रा की पुत्री 
थी। देवयानी और शमिशा दोनों एक बार लड़ीं। देवयानी गुरू 
को कन्या थी | वृषपवा को सुनकर भय हुआ कि शुरु कहीं नाराज़ 
हो गये, तो उनके जाने से अमुरों को सुर्दा से जिंदा कर वेनेबाली 
' झुत-संजीयनी मंत्र-शक्ति थी उनके साथ चली जायगी | अतः शुरू- 
.. पुत्री को रूश करने के लिए उसने अपनी कन्या का दासी-रूप से 
उसके पास सज दिया । अपने पित्कुल्न की रक्षा के लिए श्मिष्ठा 
शी हो गयी (जो पश्चिम के कायल हैं, वे मूल महाभारत में 
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शर्मिष्ठा का कधोपथन पढ़कर देखें, बिलकुल शिक्षित पश्चिमी 
महिला के ढंग हैं या नहीं, वह क्रितनी उदार अपनी जाति के 
लिए है )। दोनों का विवाह हुआ, लड़के हुए ( में शर्मिणा के 
विवाह में बह' थातु का अर्थ सात्र रखता हैँ )। वृद्ध होने पर भी 
महाराज ययाति कामात ही रहे, उनकी तृष्णा न सिटी । उन्होंने 
पुत्रों से यौवन की प्रार्थना की । पर किसी लड़के ने भी न दिया | 
सब शमिष्ठ के पुत्र पुह्ठ ने अपनी जवानी दी । ( फिर बही पिता 
के घर से राजा हुए और उन्हीं के नाप्त से वह वंश पौरव 
कहलाया । ) 

अव क्या कोई असुर देख पड़ता है, जब असुर में भ्री दिव्य- 
गुण मिल रहें हैं ) हे भारत के सुरासुर, यही कारण है कि मेने . 
रहस्यवाद को अपना विषय बनाथा। घस, ध्रृति या अद्धा यही 
शिक्षा देती है । 

यह, वर्तमान बसे! की सज्षिप्त टीका है। स्ुधी पाठक सम- ' 
भते हैं, इतने ही से बड़े-बड़े अन्थों का निर्भाण हो सकता है । 
जिस निबंध में में विद्वान डॉ० जोशी को भारत के रहस्थवाद का 
प्ररियय दे रहा हैँ, उसमें लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी 
की प्तिकूलता के लिए कहाँ तक जगह है, मेरे विरोधी मित्रगण 
स्वयं सोच । वतमान धर्म! पर किये गये प्रश्नों के जो उत्तर 
प० नंददुलारेजी वाजपेयी ने दिये, वे विरोधी दल को ठीक नहीं 
ज॑ंचे, यद्यपि उनसे ५रबंध का मतलब जाहिर हो जाता है | दसवें 
प्रश्न का उत्तर बाजपरेयीजी बहुत कुछ पहले लिख चुके थे, इस- 
लिए दुबारा नहीं लिखा; पर इसक्रा भी चतुबंदीजी ने मौन . 
मज़ाक उड़ाया है । वाजपेयीजी लिख चुके थे--“...निरालाजी 
'मे.....-मानों संक्षेप में यह कहा--दिखो, तुम. हम लोगों को 
ओअेढक कहते हो, पर रहसस्‍्थबाद' सें मढके कोड कटु शब्द नहां।. 
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तुम किसी को सुर, किसो को असुर कहते हो । पर यह सुराषुर 
केवल शब्दों को माया है। इस समझ लोगे तो शब्दों का प्रयोग' 
करने में संयम रक्‍सोंगे; अथवा नहीं रक्खोंगे तो भी हमारा 
क्या विगड़ता है. | यही वर्तमान धर्म है ।” 

इलना लिखने के बाद दसवें प्रश्न का उत्तर देना जरूरी नहीं; 
पर फिर भी (१० ) लिखकर इसी साथ की वाजपेयीजी पुनरा- 
दूत्ति कर देते तो चतुबंदीजी कों इतनी बड़ी मौन कला का 
प्रदर्शश--कि दसवें का उत्तर नहीं दिया गया--न करना पड़ता । 
पर अच्छा हुआ, मौन कला का मर्म तो साल्म हुआ ! 


मैंने लिखा था, आगे चलकर चतुब्रदीजी के प्रोपगेंडा पर 
लिखूँगा | इस प्रोपगेंडा में हिंदी के बड़ेबड़े लोग संयुक्त हैं। कुछ 
अपनी रायों से भ्रकट हो गये हैं, कुछ गुप्त है | बहुत-स विद्वान 
मध्यस्थ हैं, बहुत-स मेरी तरफ़ शायद स्नेहवश | यदि में इसके 
संपूर मस का उल्लेख करता हूँ, तो मेरे विरोधियों को बहुत बड़ा 
हार्दिक कष्ट पहुँचता है। में ऐसा नहीं करना चाहता.। मुख्य 
वबर्तमाक्त धर्म! था, उसकी टीका मैंने कर दी | अब बह “खाहि- 
त्यिक सन्निपात' है था वर्तमान धर्म'--इसका निर्णय चतुर्वेदीजी 
तथा उनसे सहयोग करनेताले करते रहें । जो लोग होमाप़ि से. 
हवि का धद्गम, उससे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी आदि की उत्पत्ति, 
ऋषियों के रक्त से भरे घट से भगवती सीताजी का आविभाव, 
पवन-नंदन मक्तअवबर हनूमान का समुद्र-लंघन, एक: ही रात में 
उत्तराखंड से औषधि का पहाड़ उखाड़कर लंका वापस जाना : 
और ऐसे महावीर का भरत के सींक-सायक' से मूच्छित होता, 
भगवान श्रीकृष्ण॒जी के भूमि8 होते ही वजञ्-द्वार का खुलना, भादों 
की यमुना का घुटनों तक हो जाना, कृष्ण का गोबर्घन उठा लेना 
आदि-आदि असंभव बातों पर उसी-उसी रूप सें विश्वास करके 
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7, अथवा जो नास्तिक हो गये हैं पर जनता के सामने आस्तिक 
ने का ढोंग करते हैं, मेरी दृष्टि में ऐसे मनष्यों का वर्तमान 
धर्म' का अथे न समझना ही स्वाभाविक है। ऐसे महापुरुषों की 
विरोधी उक्तियों पर लिखने की अपेक्षा मौन रहना अच्छा है | 
कई महीने हुए, मेने चतुवंदीजी से पूछा था--हाथी के आकार- 
वाले गशेशजी चूहे पर कैसे चढ़ते हें, आप तो प्रत्यक्षवादी हैं, 
जरा समकाइए ; इसका अभी तक उन्होंने उत्तर नहीं दिया। 
ऐसा ही एक सबाल और कृष्णजी के नाग नाथनेवाला था । 

अब में आशा करता हूँ, चतुवंदी जी हैदराबाद (दक्षिण ) के 
डाक्टर साहब के भावी घर्म' का अ्थ इसी प्रकार प्रमाण-प्रयोग 
के साथ लिखने-लिखवाने का प्रयक्न करेंगे। यदि डाक्टर साहब 
असमर्थ हों, तो आप ही लिखें। जो चतुबंदीजी दूसरे संपादकों: 
से पूछा करते हैं-यह लेख क्या समझकर आपने दापा, उन्होंने 
बिना समझे हुए क्‍या भावी घर्म' छापा है ? अतः अर्थ भी देसे: 
की कृपा करें । ह , 

चतुर्वेदीजी को मालूम हो कि मौन से काम न चलेगा | 
कृपया विषय पर उतरकर उत्तर दीजिए । मुझे विश्वास है, आप 
मनुष्य हैं, मनुष्यता का उसूल पूरा करेंगे । 
१६३२ ई० 
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श्चना- सोछय 


पहल यह समझ लेना चाहिए कि संप्तार में जितने बियय, 
"जितनी वस्तु, मन ओर बुद्धि द्वारा श्राद्म जो कुछ भी है-बह 
भत्ना हो, बरा--रचयिता की हष्टि में बराचर महत्व रखता है! 
इसलिये किसी बरे हृश्य की वशना उतती ही महस्व-पृर्णा हागी, 
जितनी अच्छे ऋृश्य की। रचथिता को दोनों की रखता में एक 
ही सी शक्ति लगानी पड़ती है । 
वर्णना के मुख्य दो रूप है, बाहरी और भीतरी । आज़ तक 
संसार के साहित्यिक सीतरी रूप को ही विशद, संदर और 
कल्याणकारी मानते आए हैं । क्‍योंकि वह आत्मा के और निकट 
है। भीतरी बुरे रूप की जब शक्ति-पूर्ण बर्णना होती है, तब 
बुराइयों के भीतर वह साहिध्यिक हृष्टि से सत्य, शिव और सदर 
है | आत्मा से जब कि भले और बुरे का निराकरण नहीं हो 
सकता, एक ही आतस्म-समुद्र में दोनों अमृत और विष की तरह 
मिले हुए हें--तब उस विष की परिव्यक्त सघन नीलिमा भी 
नभ की ही श्याम शोभा बनती है। भले चित्र के भीतरी वश्णेस का 
निकदतर सम्बन्ध आत्मा से ही होगा, यह लिखना द्विरुक्ति है । 
साथ-साथ हम यहाँ यह भी लिखे कि वर्णन में कुशलता प्राप्न 
करने के लिये अधिकाधिक अध्ययस ओर चिंतम आवश्यक हैं 
. अध्ययन द्वारा विषय-प्रवेश होता है, और चिंतन द्वारा मौलिक 
_ उत्पंति और रचना-्शक्ति का विकास ! । 
जहाँ कई पात्रों के चरित्र एक साथ रहते हैं, वहाँ लेखक को 
सावधानी से निवांह करना पड़ता है । यही कल्ला के मिश्रण 


रचना-सोपथ 


न्प्ण 


श्र 


का स्थल है । यह मिश्रण प्रति चरित्र में भी रहता है। जिन 
राणा प्रतापसिंह में प्रतिज्ञा की अटलता देख पड़ी है, वही 
प्रकृति के विरोध-संघर्ष से पराजित होकर, बाहर से, पश्चात मन 
से भी हारकर, अकबर को पत्र लिखते हें | यह प्राकृतिक संघप हर 
चित्रण में जीवन और सृत्यु की तरह रहता है। इसका परिपाकत 
कला का उत्कष-साधन है। यहीं बड़े-बड़े लेखक नाकामयाब होते हैं । 
सच्चा कलाबिदू ही इस मौके की पहचान रखता है कि यह प्रवाह: 
इतनी देर तक इस तरह, इस तस्फ गया, अब इस कारण से इसे 
रख बदलना चाहिए । कारण पेदा करनवाला कलाकार ही है, वह 
एक प्रवाह की गति फेरने के लिये कारण पैदा करता है, और 
गति-विपर्थय ही बढ़ने का कारण है । हर चरित्र इस प्रकार बढ़ता 
हुआ पणता श्राप्त करता है, अपने गम्य स्थान को जाता है। एक 
बीज जैसे पेड़ होता है ; एक तना--यही प्रधान पात्र है. या भुख्य 
विषय ; दो-तीन शाखाएँ पात्र या विषय को अव्लंब देती हैं.। . 
अनेक प्रशाखाएँ, उपालंब-स्वरूप ; उनका टेढ़ापन कला-पूर्ण 
प्रगति ; पत्र आदि वणताच्छद ; पुष्प-सोद्यं, विकास ; सुगंध- 
'परिसभापि; अथवा फल्न-प्राप्ति। एक परिपूर्ण रचना के लिये भी 
बिलकुल ऐसा ही है ; गंगा-जैसी बड़ी नदी को भी हम उदाहरण 
के लिये ले सकते हैं। गृह-गृह का जल नालों में, नालों का छप- 
नदियों सें, उप-सदियों का सद-नदियों में और नद-नदियों, का, 
सवत्र वक्र गति से बढ़ता हुआ, गंगा से मिलकर समुद्र में 
समाप्त होता है | 
इस रृश्य के अनुरूप शचना. कल्याशकारिणी होनी चाहिए। 
फूलों की अनेक सुगगंधों को तरह करेंयाण के भी रूप हैं। साहि 
त्यिक को यहाँ देश और कोल का उत्तम निरूपण कर लेता .. 
चाहिए | समभष्टि की एक माँग होती है। वह एक समूह की साँग :. 


प्रबन्ध-पतिसा टर४ 
से बड़ी है। साहित्यिक यदि किसी समूह के अनुसार चलता है, 
तो बह वह उच्चता नहीं ग्राप्त कर सक्कता, जो समप्टठि को लेकर 
चलता है | पिता के शआाद्ध में व्राह्मग-्भोजन तब ठीक था, जब 

ब्राह्मण शिक्षा-शुरु और भिन्ञान्नजीवी थे। अब यह्‌ पुण्य-कार्य 
व्यापक विचार से नहीं रहा । जिनका पेट भरा हो, उन्हें उन्तम 
पदार्थ खिल्लाने से क्‍या पुण्य ? साहित्यिक ऐसे स्थल पर यदि' 
गरीबों को वर्णविचार छोड़कर खिलाता है, तो एक नई सूझ होती 
है, साहित्य को नई शक्ति मित्रती है, समाज में एक नवीनता 
आती है | कोई ऐसा भी कर सकता है कि पिता का श्राद्ध ही नः 
किया | कारण बवलाए, देश बहुत गरीब हो गया है, एस 
सुकृत्यों की अब आवश्यकता नहीं रही । यह भी एक नइ बात 
होंगी । ऐसे ही सामाजिक धामिक तथा अपर-अपर अंगों करे 
लिये । 

अभी हमारा समाज इतना पीछे है कि उसी में रहकर, उसी 
के अनुकूल चित्र खींचते रहने से हम आगे नहीं बढ़ सकते । 
कुछ-कुछ सभाज के ही अनुरूप चित्र खींचने के पक्ष में हैं । 
पर यह उनकी अदूरदर्शिता है । हम पत्ष में भी हैं और बैपक्ष्य में 
भी | जहाँ तक हमें ओऔचित्य देख पड़ेगा, हम पत्त में हैं, जहाँ तक 
हमें उस ओवचित्य को ले जाना होगा, वहाँ यदि विपत्षता है, तो 
हम बेपक्ष्य में हैं। अनेकानेक भावों से यही साहित्य की नवीन 
प्रगति है, और इसी की वृद्धि साहित्य की पुष्टि । 

हमारे समाज से भिन्न, किंतु मिला हुआ एक और समाज 
है। वह केबल देश में नहीं चैंघा, तमाम पृथ्वी के सनुष्य उसके, 
अंतर्रंत है। वहाँ मानवीय उन्हीं भावों के लिये गंजाइश है, जो .. 
मनुष्य-मात्र के कहे जा सकते हैं, जिन्हें पढ़कर एक ही सां 
अनुभव समस्त संसार के मनुष्य करेंगे। ऐसे सब-साधारण भावों: . 


हर्पू, रखना सोछज 


'यर लिखनेवाले साहित्यक को बाहरी छोटे-छोटे सांग्रदायिक अथवा 
जातीय उपकरण छोड़ देने पड़ते हैं। मनस्तत्व में ही उसे विशेष 
रूप स रहना पड़ता हू | एक प्रकार नरवलछब हा जान के कारण 
साधरण लेखक यहाँ कामयाब नहीं होते, पर इस तरह की कृतियाँ 
साहित्य में सर्वोच्च व्याख्या आप्त करती हैं । 

पात्र के मनोभावों का बेन, उसके साथ बाहरी ग्रकृति का 
सत्य संयोग, तदनुकूल भाषा, आदि-आदि मुख्य साधनों की 
शिक्षा पहले प्राप्त कर लेनी चाहिए। शुबदह को अगर वियोग की. 
कथा कहानी हो, तो ऋतु-बिपयंय दिखलाए ; थदि इसके लिये 
जगह न हो, तो प्रदीप के नीचे के अँधेरे की तरह सुख-प्रकृति में 
दुःख की वर्णोता करे । कल्लाविद' ऐसे स्थलों में, हरे पत्तों पर पीले 
फूल की तरह, खूबसूरती से विषय के। और खिला देता है । 

हमारे साहित्य में जो रचनाएँ प्रायः देखने को मिलती हें, 
उनमें बच्चों के हृदय का उच्छवास- अथवा वृंद्धों का मस्तिष्क 
विकार ही अधिकांश में आप होता है । किसी स्थितप्रज्ञ की रचना 
मुश्किल से कहीं देखने को मिलती है | हमारे बिचार में इसका 
मुख्य कारण लेखकों का घर्म, संप्रदाय, जाति और रूढ़ियों के 
अंधनां में वेधा रह जाना है । ह 

१६३३ हूँ ० 


भाषा -विज्ञान 


रचना-सोप्टव पर लिखने के बाद जरूरी है| कि सापा-विज्ञान 
पर भी कुछ लिखें | भाषा बहुभावात्मिका रचना की इच्छा-मात्रः 
से बदलनेवाली देह है। इसीलिये रचना और मापा के अगसित्त 
स्वरूप भिन्न-भिन्न साहित्यिकों को विशेषताएं ज़ाहिए करते हुए 
देख पड़ते हैं। रचना युद्ध-कौशल है और भाषा तदनुरूप अखा। 
इस शास्त्र का पारंगत बीर साहिल्‍्यिक ही यधासमय समुचित 
प्रयोग कर सकता है। इस प्रयोग का सिद्ध साहित्यिक ही ऐसे 
स्थल पर कला का प्रद्शेन करेगा । साह्म होगा, यह कला स्वयं 
विकसित हुई है। वह सजीव होगी । असिद्ध साहित्यिक बहाँ 
प्रयास करता हुआ प्राप्त होगा । अनेक ख्यातनामा लेखक इसके: 
उदाहरण हैं 
.. भापषा-विज्ञान की मुख्य एक घारा ग्य और पद्म में कुछ- 
कुल विशेषताएँ लेकर प्रथक हो गई हैं | इस भद-भाव को 
छोड़कर 'हम साधारण-साथारण विचार पाठकों के, सामने 
रच्खेंगे । पहले हमारे यहाँ ब्ज-भाषा में पद्य-साहित्य हीं 
था; गद्य का श्रचार अब हुआ है। भाषा-विज्ञान की तमाम बातें 
यद्यपि पश्च-साहित्य में भी आप्त होती हैँ, फिर भी एस समय. 
के कवियों या साहित्यकों को हम इधर प्रयत्न करते हुए 
नहीं पाते । वे रस, अलंकार ओर नाविका-भेद के ही बदा- 
हरण तैयार करते हुए मिलते हैं। अब, जब गद्य का प्रचार हुआ, 
आर मले-बुरे कुछ व्याकरण भी तैयार किए गए, हम देखते हैं,.. 
फ़ारंसी और उद का हमारी बाहरी प्रकृति पर जेसा अधिकार . 


१२७ सापा-विज्ञान 


था; अंतःप्रकृति पर भी बहुत कुछ बेसा ही पड़ा है--हमाराः 
वाक्सफरण, प्रकाशन बहुत कुछ बेसा ही बन गया है। उ्द आज 
भी युक्तप्रांत म॑ अदालत को साषा है । उद के सुद्दाबर हिंदी के 
मुहावरे है। इस प्रकार हिंदी-डठं का मिश्रण रहने पर भी 
हिंदी ही उद् से प्रभावित हँ। यही कारण जद का 
लेखक बहुत जरुद हिंदी का प्रतिष्ठित लेखक बन जाता हैं, चाहे 
उसे हिंदी के अक्ञर-सात्र का ज्ञान हों। उसकी रचना सीधी और 
भाषा बामुहाबरा समझी जाती है । गीतों में जो स्थान गाज़लों. 
का है; बह पदों का नहीं रह गया। हिंदी-पत्नों में उदृ के 
अशआर पढ़ने के शीक्नीन पाठक ज्यादा भिलेंगे । ध्रयपद्‌, 
धम्मार, रूपक और कप सोलह मात्राओं की क्रव्वालियों के आगे 
मेष गए हैं। ये सब हमारी भाषा की पराधीनता के सूचक हैं, 
ब्द-विज्ञास भें यही ज्ञान स्पष्ट देख पड़ता है । 


पर जिन प्रांतों पर उद्‌ या फ्रारसी की अपेक्षा संस्कृत का 
प्रभाव अधिक था; अगरंजी के बिस्‍्तार से उनकी भाषा मार्जिवः 
तथा जातोय विशेषत्व की ज्ञापिका हो गई है । हमारी हिंदी अभी 
एसी नहीं हुई । उसके ख़ार अभो निकाले नहीं गए । उसमें माषा-' 
विज्ञान के बड़-बड़े पंडितों ने सुधार के लिये परिश्रम नहीं किया | 
उसका व्याकरण बहुत ही अधूरा है। जो लोग संस्कृत और 
आअगरेजी दोनों व्याकरण से परिचित है, वे समझ सकते है, दोनों 
के व्याकरण में कितना साम्य है। लिपि की वरह उद का . 
व्याकरण भी भिनज्न-रूप है। अवश्य कुछ साम्य मिलता है | हम 
इस नोट में उद्धरण नहीं दे सकते स्थानोभाव के कारर, हम यह - 
जानते है कि बिना उद्धरणों के साधारण जन अच्छी तरह समस्त. 
हीं सकेंगे | पर अभी हम सूदंस रूप से ही कहेंगे। किसी . 
बंगाली, गुजराती, महाराष्ट्र; मंद्रासी या उड़ियां विद्वान से हिंदी. . 


श्स्य्र 


'प्रबन्ध-प्रतिमा शश्स 
के संबंध में पूछिए; बहू व्याकरण-दोषबाली बात पहले कहेगा। 
एक बार महात्माजी ने स्वयं ऐसाभाव प्रकट किया था--युक्तप्रांत 
की हिंदी ठीक नहीं, अगर वहाँ कोई हिंदी के अच्छे लेखक हैं, 
'तो उनके साथ मेरा परिचय नहीं। महात्माजी की इस उक्ति का 
मूल-कारण क्या हो सकता है, आप ऊपर लिखे हुए कथन पर 
ध्यान 
जाति को भाषा के भीतर से भी देख सकते हैं। बाहरी 
दृष्टि से देखने के मुकाबले इसका साहित्य के भीतर से देखने का 
महत्व अधिक होगा । भाषा-साहित्य के भीतर हमारी जाति हूटी 
हुई, विकलांग हो रही है. । बाहर से ज्यादा मज़बूत यहीं भीतर 
उसके पराजय के प्रमाण मिलेंगे । जब भाषा का शरीर दुरुस्त, 
उसकी सूक्ष्मातिसूक्ष्म चाड़ियाँ तैयार हो जाती हैं, नसों में रक्त 
'का प्रवाह और हृदय में जीवन-स्पंद पैदा हो जाता है, तब बहू 
यौवन के पुष्प-पत्र-संकुल वर्सत में नवीन कठ्पनाएँ करता हुआ 
नई-नई संष्टि करता है| पतमड़ के बाद का ऐसा भाषा के भीतर 
से हमारा जातोय जीवन है ! पर, जिस तरह इस ऋतु-परिव्त न में 
'मृध्यु का भय नहीं रहता, धीरे-धीरे एक नवीन जीवन प्राप्त होता 
रहता है, हमारे साषा-विज्ञान के भीतर से हमें उसी तरह नवीन 
“विकास प्राप्त होने को है । 
ऑगरेजी-साहित्य से हमें बहुत कुछ भिल्ला है। केवल हम 

अच्छी तरह बह सब ले नहीं सके । कारण, ओंगरेजी-साहित्य को 
हमने उसी को हद में छोड़ दिया है । अपने साहित्य के साथ उस 
मिलाने की कोशिश नहीं की |. हिन्दी में और तो जाने दीजिए 
कुछ ही ऐसे साहित्यिक होंगे, जो 00)0०0%७ और 'जिताएए७ * 
बाक्यों का ठीक-ठोक प्रयाग करते हों। सीधे वाक्य को तो, ही 
ओर भी” के अनावश्यक: बोफ से गधा बना देते हैं। क्या. 


श्ण्र्‌ भाणा-त्रि 
मजाल, किसी शिद्धान का लिखा एक वाक्य सीधे जवान से निकल 
य। कहीं पृण/ विशास पर बिशाम लेने की सथा होगी, हिंदी से 
हुए विभ्रक्ति के बाद आरास करके आगे बढ़िए। आापा में इतना 
प्रखर अवाह | फल्नतः जाति भी बसी ही अंठाचित्त है । 
होगें समय मिला, तो हम आगे इस अंश पर विचार करेंगे। 
अभी यह कहना चाहते हैं, इस तरह शक्ति रुक जाती है। भाषा- 
साहित्य की बड़ी वात यह है कि जर्दू-से-जरद अधिक से अधिक 
भाव।लिखे और बोले जा सकें। जब इस ब्रकार भाषा वहूती हुई 
ओर प्रकाशनशील होती है, तभी उत्तमोत्तम काव्य, नाटक, उप> 
न्यास आदि उससें तेयार होते हैं| दूसरे, गद्य जीवन-पंग्राम की 
औ भाषा है | इसमें कार्य बहुत करना है, समय बहुत थोड़ा है | 


री दा दर 


तक 


| 


न 


पा 


बाहरी स्वाधीनता और स््रियाँ 


अब वह समय नहीं रहा कि हम जझियों के साथने वह रूप 
रख, जिसके लिये गोस्वामी तुलसीदासजी ने “चित्र-लिखे कपि 
देखि डेराती” लिखा है | सारल्य तथा कोमलता के भीतर की वह 
सृष्टि निस्संदेह अनुपम थी | उस त्रेता-काल की कल्पना की ही 
तरह कोमल विलास के मंजु अंक पर पत्नी हुई स्लियों को श्राप 
कर कतव्य के कठोर पुरुषों को संसार के यथार्थ सुख का अनुभव 
होता था; ओर उस समय के चित्रश्‌ में अत्यंत कठोर और 
व्यन्च कोमल का ही सम्मिश्रण समाज तथा काब्यों में 
किया गया हैं | परंतु अब आवश्यकता है, हरएक मसलुष्य के 
पुतले में, चाहें वह पुरुष हो या ली, कोमल और कठोर, दोनों 
भावों का विकास हो | अब दोनों के लिये एक ही घसम होना 
चाहिए । पुरुष के अभाव में स्री हाथ समेटकर निश्चेष्ठ 
बैठो न रहें । उपाजन से लेकर संतान-पालन, गृह-काय आदि 
'बहू संभाल सके, ऐसा रूप, ऐसी शिक्षा उसे मिलनी चाहिए। 
पहले दोनों के भाव और कार्य अलग-अलग थे, अब दोनों के 
भाव और कार्यो का एक ही में साम्य होना आवश्यक है।इस 
तरह गाहंस्थ्य धरम में स्वतंत्रता बढ़ेगी। परावलंबन न रह 
जायगा । खियों भी मेघा की अधिकारिणी होंगी। हृदय ओर 
मस्तिष्क, दोनों में एकीकरण होगा । एक ही में हम उसय पघम्मों 
को देख संकेंगे। इस समय जो हस यह देखते रहते हैं कि. किसी 
. कारण पुरुष से एक दीघेकाल के लिये विच्छेद हो जाने पर श्री. 
बिल्कुल निस्सहाय हो जाती है, अपने घर का काम नहीं संभाल 


५३१ हरा स्वाधानता ओर खि्या 


पाती, अनेक प्रकार की असुविधाएँ आ जाती है, बदमाशों की 
उस पर हृष्टि पड़ती है, मन-ही-सन वे डरी रहती हैं, घर उन्हें 
जेल से भी बढ़कर हो जाता है, यह सब न होगा। पुरुष के 
अभाव में शक्ली स्वयं उसका स्थान अधिकृत करेगी । 


इसके लिए प्रथम आवश्यक स्ाथन है शिक्षा | हमारे देश में 
ज्यों की शिक्षा के अभाव से जेसी दुदशा हो रही है, उसकी 
बणना असंसव है | उनका लाॉंछिन देखकर पाषाण भी गल जाते 
हैं। प्रतिदिन भारतवष का आकाश छझायों के ऋंदन से गजता 
रहता है । युवती विधवाओं के ओऑँसुओं का प्रवाह प्रतिदिन बढ़ता 
जाता है। प्राचीन शीण्ता ने नवीन भाश्त की शक्ति को मृत्यु की 
! तरह बेर रक्खा है | घर की छोटी-सी सीसा सें वंधी हुई स्लियाँ 
आज अपने अधिकार, अपना गौरव, देश तथा भ्र॒साज के प्रति 
पता कर्तव्य, सब कब भूली हुई हैं। उनके साथ जो पाशबिक 
अत्याचार किए जाते हैं, उनका कोई प्रतिकार नहीं होता । वें 
चुपचाप आँखुओं को पीकर रह जाती हैं। उनका जोवन एक 
अभिशप्त का जीवन बन रहा है । उन्हें जो यह शिक्षा दी जाती 
है कि तुम्हं अपने पुरुष के सिवा किसी दूसरे पुरुष का सुख नहीं 
इेखना चाहिए, यह उनके अंधकार जीवन में टर-पहटिंग दे 
सिर भुकाए हुए ही उन्हें तमाम जीवन पार कर देना पढ़ता है। 
इस जक्ति का यथाथ तत्व उन तक नहीं पहुँचता | यह अवश्य 
आत्मा का सर्वोत्तम विकास है। फल यह होता है कि उन पर . 
हमला करने के लिये गँडों को काफ़ी सुयोग' सिल्नता है। उनका 
स्वास्थ्य उनके अबरीध के कारण क्रमशः क्षीण' ही, होता. रहता 
है । शिक्षा से यह सब दूर होगा। देवियाँ अपना दिव्य रूप 
: पहचानेंगी । उन्हें अपने कतंव्य-का ज्ञान होगा । वे नदियों की 
तरह समाज के करारों से बहती हुई सहस्रों जीवन अतिद्नि पवित्र 
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कर आयेगी | उनका जा स्थात संसार की छियों मे है, उस जाप 
कागी ! शाष्ट्र की स्वनंत्रता की उपासना में उनके जो आधिकार हैं, 
उन प्रहगा कर अपने कसत्य का पात्नन करमगा | बच्चा का पीड़ा 
के समय उन्हें तलड़पना मे होगा | वे उसको देवा कर उन्हें सोग-मुष्त 
कर सकेगी समाज की बृशंसता, जो प्रतिदिव बढ़ती जाती है, 
शन पर अपना अधिकार ने जमा सकेगी । पति के विदेश जाने 
पर मकान में उसकी जो दुर्दशा होती है, उससे थे वची रहेंगी । 
ज़रूएत पड़ने पर वे स्वर उपाजन करके अपना निर्बाह कर 
सबागी | प्रति-दिन एक ही प्रकार का भोजन खाते-खात जो जी 
झब जाय है, एसा ८ होंगा | वे अनेक प्रकार के भोजन पक्का 
की विधियाँ सीख लेंगी, और संसार में रह संसार के यथार्थ सुखों 
का अलुमभव करेंगी । कहा है, संसार सें जितने प्रकार की प्राप्तियाँ 
हैं, शिक्षा सबसे बढ़कर है । शिक्षा में शब्द-विद्या का स्थान और 
उच्च है | यही विद्या ज्ञान की धात्री कहलाती है) जितने अकार के 
देन्‍य हैं, झितनी कगजोरियों है, उन सबका शिक्षा के ह्वाशा ही 
ताश हो सकता है । अशिक्षित, अपद होते के कारण ही हमारी 
हियों को संसार में मरक-बातसाएंँ भोगनी पड़ती हैं--४उनके 
दुःखों का अंत नहीं होता । 
“कम्याप्येब॑ पालनीया शिक्षणीयातियल्नवः”, मनुमहाराज के 
इस कथन का अब पालन नहीं किया जाता। यह सच है कि 
इसका बहुत कुछ कारण देश का दैन्य ही है; पर पुरुषों की अश्वद्धा 
भी कहीं कम नहों। जो संपन्न हैं, जिन्हें दोनों वक्त मज़े में मोजन 
मिल जाता है, वे भी बालिकाओं की शिक्षा की. ओर ध्यान नहीं देते, 
बल्कि उच्च स्वर से यही घोषणा करते हैं कि लड़कियों को शिक्षा 
देना पाप है, वे बिगड़ जाती हैं। पीछे पिता-माता को समाज में 
- रहने-लायफ़ सी नहीं रखती | इनके दिमाग में 'सारंगा-सदावुच्ता 


श्य्र वाश्री स्वाधोनता ओर स्थियोँं 
की कहानी पढ़ लेने तक ही विद्या परिमित है | ये लोग रूढ़ियों के 
उसे गुलाम है कि जीतें-जी उन्हें छोड़ नहीं सकते, और इससे 
समाज का पहिया जरा भी आगे नहीं बढ़ने पाता। देहात में 
शिक्षा को बहुत कसी है, वहाँ लड़कों को ही सदरसा भेजना 
दशवार हैं| गाता स् कास-का मे का दस पर सदरस हैं | हरणक 
तहसील मे मुश्किल से दो सिडिल स्कूल हैं। आठ-आठ, देस- 
दस कोस के लड़के मिडिल स्कूल के बोडिंग-हाउस में ठद्ृसकर 
पढ़ नहीं सकते । अधिकांश लोगों की आशिक स्थिति बसी नहीं 
जो लोग संपन्न हैँ, उनमें अकारण प्यार की सान्रा इतनी बढ़ी 
है कि वे बछ्च को अपने से अलग नहीं कर सकते, वह मृ्ख 
भर ही रह जाय | जहाँ लड़कों का यह हाल हे, वहां लड़कियों 
को वात हो वया ? हरएक गाँव स प्रतिदिन जितनी भीख 
निकलता है, यदि उतना अन्न रोज एकत्र कर लिया जाय, तो 
गाँव में ही एक छोटी-सी पाठशाला खोल दी जा सकती है। एक 
शिक्षक की गुजर उससे हो जायगी। अविद्या का जो. यह प्रबल 
माह फैला हुआ हैं, यह न रह जायगा.। बालिकाओं के लिखने- 
पढ़ने का गाव ही में प्रबंध हो सकता हैं | इस तरह उनके भ्रति 
सच्चा न्याय गाँवबाल कर सकते है। शहरों में तो लड़कियों 
को पढ़ास के अनेक साधन 





अब घर के कोने में समाज तथा धर्म की साधना नहीं हैं 
सकती । जमाने ने रुख बदल दिया है। हमारे देश की लड़कियों 
पर बड़े-बड़े उत्तरदायित्व आ पढ़े हैं। उन्हें वायु की तरह मुक्त - 
रखने में ही हमारा कल्याण है | तभी वे जाति,. घम तथा समाज 
के लिये कुछ, कर सकेंगी। उन्हें दबाव में रखकर इस देश के 
'' लोग अपने जिस करंथाण की चिंतना में: पड़े हैं, बह कल्याण 
_ ऋद्पि नहीं; प्रत्युत निरी मूखता ही है । आज तक जितने अत्या> 
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चार, बलात्कार आदि हुए हैं, वे सब पदोनशीन छ्षियों पर ही हुए 
हैं| पर के मीतर जितनी तीत्रता से दृष्टि प्रवेश करना चाहती है, 
खुले मुख पर उतनी तीजता स नहीं आक्रमण करती । पाशविक 

श्रव॒त्ियाँ अंधकार में ही त्बल्ल वेग घारण करती हैं। प्रकाश को 
देखकर वे दब जाती हैं, उनका साहस नहीं होता । इसलिये झ्लियों 
को हर बात में ग्रकाश के सम्मुखीन करना चाहिए। ज्ञान के 
बिना जीवन व्यर्थ है । निवाह होना कठिन है । स्थाचलंबन नहीं 
आता | स्वावलंब कोई पाप नहीं, प्रत्युत पुण्य है। दमारे देश के 
लोग इस समय आधे हाथों से काम करते हैं। उनके आधे हाथ 
निष्क्रिय हैं | जब स्त्रियों के भी हाथ काम में लग जायेंगे, कार्य 
की सफलता हमें तभी प्राप्त होगी । अभी जो काम शस्त्रियाँ करती 
हैं, बह काम नहीं; बह संस्कारों का प्रवर्तन है । उससे भेषा और 
नष्ट होती है। मनुष्य-जाति सशीच के रूप में बदल जाती है । 
हमारी बियों को यहीं दुदंशा है। उनका कार्य ज्ञान-संयुक्त नहं 
होता | कारण, एक ही काय की प्रदनक्षिणा उन्हें प्रतिदिन करते 
रहता पड़ता हैंै। उससे उनकी बुद्धि का संयोग नहीं हो पाता । 
बुद्धि को कभी एक हो काय पसंद भी नहीं | बह नित्य नए आवि- 
फरार करना चा । विद्या के न रहने से हमारे देश की श्व्ियां 
संधा-बुद्धि तथा कला-को शल को भी खो चुकी है। विद्या-बरुद्धि से 
रहित मनुष्य मनुष्यता से गिरकर इतर श्रेणी भें चला जाता है। 
उस पर दूसरे लोग ही प्रभुव करते है । धामिक संस्कारों के चक्र 
को प्रदक्षिणा करते रहने के कारण ही हम्म पराधीन हैं, हम पर 
वृसरी-दूसरी जातियों के बुद्धिमान लोग प्रभुल कर चुके हैं, और . 
कर रहे हैं। हम लोग स्वयं जिस तरह गुलाम हैं, उसी तरह 
अपनी ख्ियों को भी गुलाम बना रकखा है, बल्कि उन्हें दासों की 
दासियाँ कर 'रक्खा है। इस महादैन्य से उन्हें शीघ्र मुक्ति देसों 
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चाहिए। तभो हमारी दासता की वेड़ियाँ कट सकती हैं। जो 
जीवन बाहरो स्वतंत्रता नहीं प्राप्त कर सकता, वह मुक्ति-जैसी 
सार्वभौमिक स्वतंत्रता कब प्राप्त कर सकता है ? उसकी पघर्म की 
साधना भी ढोंग है। घ॒र्म ता वह है जिससे अथथे, काम तथा 
मोक्ष, तीनो मिल सके । सच्चा घर्म इस समय झियों के सब 
प्रकार के बंधन ढीले कर देता, उन्हें शिक्षा की ज्योति से निर्मेत्र 
कर देंना ही है, जिससे देश की तमाम कामनाओं की सिद्धि 
होगी, और स्वर्तत्र-्सुखी जीवन बाह्य सुतंत्रता से वृप्त होकर 
आत्मिक मुक्ति के संधान में लगेगा। रूढ़ियाँ कभी घर नहीं 
होतीं, वे एक-एक समय की बनी हुई सामाजिक खंखलाएँ हैं । वे 
पहले की शंखलाएँ जिनसे समाज में सुथरापन था--सथौदा थी, 
अब ज॑जीरें हो गई हैं। अब उनकी बिलकुल आवश्यकता नहीं । 
अब उन्हें तोड़कर फेक छेना चाहिए । जिन लोगों ने ऐसा किया 
है, वही लोग देश में पूजनोय हो रहे है. । थे ही कहते है, और 
शाक्नों के उद्धरण देत हुए कहते है कि अब हर तरह से स्त्रियों को 
शिक्षित देवियों के रूप में. परिणत करो, जिससे वे स्वयं अपने 
कव्याण की कट्पना कर सकें ; नहीं तो, हे देशवासियों, प्रतिदिन 
तुम्हारे ऊपर खो-हृत्या का पाप चढ़ रहा हैँ। इससे तुम्हारा 
निस्तार न होगा | 


जब तक ख्लियों में नवीन जीवन की स्फूर्ति मर नहीं जायगी, 
तब तक गुलामी का नाश नहीं हो सकता । यहाँ एक समय था, 
जब ज्ञान का इतना अकाश फेला हुआ था कि बच्चों. को पालने 
पर मुंज्ञांती हुई मांता गाती थी-- स्वमसि निरंजन: ।? कया कोई 
. इस ससय करप्ना भी कर सकता है कि वह. क्रिंतता उज्ज्वल युग 
था ? मुक्ति का यथांथ सूत्र स्त्रियों के ही हाथ में है। स्लियों का 
आदर-सम्मान जब तक नहीं होता, तव तक देवता भी सम्तुष्ट नहीं 
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होते, मगवास मनु ने स्वर्य कहा है । ख्ियाँ यदि आपह रह गई, 
यदि उन्हीं की जवान न सजी, तो यच्चा पदुद्वर भी कुछ कर नहीं 
सकता | मौलिकता का मृत्र बच्चे को साता हैं। भाषा का सुधार; 
संशोधन ख्ियाँ ही करती है । जब तक वत मान खड़ी बोली स्तियों 
के मुख से मेंजकर नहीं निकलती, तव तक उसमें कोमलता का 
आना स्वप्न है। बही वच्चा अविष्य के हिंदी-साहित्य का महाकवि 
है, जिसे अपनी माता के मुख से साक-झ॒द्ध, माजित, सरल, श्रत्ति 
मधुर तथा मनोदर खड़ी बोली के सुनने का सोभाग्य प्राप्त होगा | 
हमारे देश की ललित कलाओं का विकास भी इसारी छियों के 
विकास की ओर अनिमेष शरष्टि से हेर रहा है। जब तक हमारी 
यूह॒देवियाँ लक्ष्मी तथा सरश्वती के रूपों में हमारे गृह का अंधकार 
दर नहीं करती, तब तक झुख सथा शांति को कर्पना पुरुषों के 
मस्तिष्क की एक बहुत बड़ी मूल है, यह हरएक मारतवासी को 
समक लेना चाहिए | लब्ष्मी और सरस्वतियों को क्रेद करना भी 
अपने ही अंधकार के दीपक को गुल कर देना है। राष्ट्र की स्वतंत्र 
भावना कंसे पेदा हो ? घर की दृवियोँ आँधू बहाएँ ओर आप 
बहादुर हो जाये १ ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ, और न कभी 
हों सकता है। कोई भी सोच सकता ८, स्ल्ियों को उत्साह देने से 
पुरुषों में कितनी बड़ी शक्ति का जागरण हो सकता है। फिर 
आज उत्साह देना तो दूर रहा, राष्ट्र के कल्याण के लिये नारियों 
को भरी पुरुषों के साथ रहने की आवश्यकता आ पड़ी है। 
श्रीकृष्ण क॑ नाम पर निछावर दोने वाली हिंदू-नाति बिलकुल यूल 

है कि श्रीकृष्ण का जन्म कहाँ और कैसे हुआ था। इस घटना 
में जो सत्य छिपा हुआ है, उनके वंदीगृह में जन्म लेने का जो 
अथ है, जहाँ से स्वतंत्रता पेद्रा होती है, उसका उपयोग किसमें 
मनुष्य आज कर रहे हैं ? श्रीकृष्ण का नाम लेना तो बहुत सहज 
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है; पर उनके आदर्श पर काम करला उतना ही कठिन । पर 
कटिनता का सासना किए बिना कभी सहाव्‌ फल की गराप्नि डो। 
भी नहीं सकती । हमारे शाक्ों के प्रति प्रक्ठ में जदारदा तथा 
स्वतंत्रता का शंख-नाद सन पड़ता है। पर उसके दुरशपथोग की सी 
हद नहीं | रूढ़ियों में पड़कार जाम का जो हृझपयोग किया जा 
रहा है, उसके मानी ही दासता के हो गए हैं। यह उसी का फल्* 
भोग चल रहा है। ज्ञान का निरादर अपने ही अस्तिष्क का 
अपगान है, और सियों की मान-हानि साज्षात्‌ लक्ष्मी और 
सरस्वती की सान-हानि है । दिंदओं ने दोनों का अनादर किया। 
बेसा ही फल्ल भी मिला | अब, जब कि तमाम संसार स्त्रियों को 
सादा तथा विकास को सामने कर, हर तरह की सम्रद्धि का 
अधिकारी हो रहा है, हमें अपने शाझ्ओं से शिक्षा लेनी चाहिए, 
झ्थियों की योग्यता के बढ़ाने के लिये प्रयक्नशील होना चाहिए 
संसार में अपने विकास की ज्योति फैलानी चाहिए। स्पर्धा ही 
जीक्षम है | उसमें पीछे रहना जीवन की. प्रगति की खोंना है। 
जीवन में विज्ञय आप करना हर जाति और हर धर्स की शिक्षा: 
है । बहाँ छियों ही प्रधान सहायक के रूप से संसार के र॑ंग-मंच 
की अभिनेत्री के रूप से आती है | ख्रियों का शव लेकर विजयी. - 
होना असंसव है। वे ही खियाँ, जो थाह्य विभूति की मूर्तियाँ हैं 
लक्ष्मी तथा सरस्वती की क्ृतियाँ है, अपने पुरुषों में शक्ति-राचार 


कर सकती हैं । स्तियों के रूप में जो विजय घर में मोजूद ह,. 
बही बाहर भा मिलती है. घर का अभागा केभी बाहर प्रसिद्धि 
नहीं पाता | अतण्व हमें स्वियों की बाह्य, स्वतंज्रता, शिक्षे दोक्षा: 
आदि पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है | अन्यथा अबके पुरुषों 
की तरह उनके बच्चें भी. गलामी की अधेरी रात. में उदड़नेवाले,, 
गीदड़ होंगे; स्वाधीगता के प्रकाश में दद्ाइनबाले शूर नहीं हो 

कते और हमारी माद-भाषा का सुख उज्ब्यज़ नहीं हो सकता । 
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नाली का मेँह बंद हो जाने पर गृह में गंदगी भर जाती है । 
दूषित वायु से कछुषित हो स्वाध्थ्य उत्तरोच्र गिरता जाता है | 
फिर मकान के लोग झृतध्यु के पल गिनते रहते हैं । 

नवीन युग के पत्र पल्रक मारते हुए बहुत दूर चले गण, पर 
हमारा समाज बेस। ही अचल खड़ा रहा। इस ओर ध्यान देसे- 
वाला अब कोई भी प्माज-पति नहीं । 

मेंने समाज-संबंधीय अपने पहले प्रबंधों में लिखा है, स्लेन्छों 
के शासनाधिकार में समाज शूद्रत्व को प्राप्त होता है, और उस 
समय सभी वर्ण शुद्र हें। केवल घर में ऐंठ दिखाने के लिए 
गलामों की तरह, एक दूसरे से बढ़कर होने की स्पद्धां करते हैं । 
कोई अंगरेजी राज्य की सुविधा प्राप्त कर शूद्र से ज्न्रिय बन रहा 
है, कोई बेश्य सं ब्राह्मण । ऐसा पहले भी हुआ है, पर इस समय 
शूद्रत्व ही हमारे समाज का प्रबल्न संस्कार है । 

गांबीजी वैश्यत्व की प्रतिष्ठा के श्रथम महापुरुष, देश की 
आशिक स्थिति के सुधार के उद्योगी हैं। उनकी भूख सिटानेबाली 
देशव्यापी पुकार, देश का उनके साथ सहयोग साबित कर रहा है 
कि. शुद्ध अब ट्विजल के प्रथमाधिकार के लिये सचेष्ट होने लगे दे । 
वेश्य-शक्ति के उत्थान के वाद उन्हीं सजीब वेश्यों म॑ चुशञ्नियत्व 
ओर ब्ाह्मण॒त्व का परिणाम होगा । तब तक आजकल्न के बाह्मण्यों 
' ओर क्षत्रियों की क्‍या दशा होगी; यह कहा नहीं जा सकता।. 
_ उत्थान के साथ सहयोग करनेवाले आजकल के आद्यण और. 
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ज्षत्रिय भी वेश्यशक्ति के प्रतिपादक हैं, इसलिये मुख्यतः वेश्य 
ज्े ) शुद्र भी बश्य है । 

एक दूसरे दर्शन के विचार से प्रत्येक मनुष्य में चारो शक्तियों 
का सम्भेल रहता है। पाचभौतिक शरोर की तरह चारों बणों के 
विभाग मनुष्य में एकत्र होते है, जिनका इच्छानुसार वह उपयोग 
करता रहता है । जिस बण का अधिक्य देख पड़ता है, उसी कोटि 
में उसकी गणना को जाती है। में समभता हैँ, इस विचार से भी 
शुद्वत्य की पुष्टि होती है। क्योंकि मेधा ऐसी परिस्थिति में स्वतंत्र 
नहीं रह सकती; बह पराधीलता का बीक रखकर अपनी सुविधा 
का विचार करती है । जहाँ कहीं भी जाइए, विचारों के ऐसे ही 
तारों से भारत बुना हुआ है, और वे जुलाहे शूद्व्ष को छोड़कर 
ब्राद्मगत्व ओर जआत्रियत्व की कोठि में कभी नहीं आ सकते । 


उद्ाहरणाथ कल्नकता, बबई, कानपुर आर दिल्ली को ल्लीजिए । 
यहाँ भारत के सब बर्णों के लोग मिलेंगे, सब पराधीन । समाज में 
ब्राह्मण कहल्वानेवाले जोंग जूते तक की दूकान करते है. । बालकराम 
शुक्ल सुर्ती और जदा के जहर से देश को जंजर करने का इरादा 
गांठकर, कामयाब होने पर भी; शुक्ल नहीं रह सकते | घर लौट- 
कर पिताजी के श्राद्ध में जब बह दो हजार जाह्षणों को भोज देते 
है, और समाज के वतसान ब्राह्मणों के सना में उनका शुक्लाबवर 
ओर भी धौंत, निर्मल हो जाता है, तब तथ्य की कालिसा कहती 
; मुरभे भी समझो, इस तरह का - कोई दूसरा रंग मुझ सूरदास 
को कमली पर चढ़ नहीं सकता । बात यह कि-यह सब “अंधेरे 
तीयमाना यथांधाः” होता रहता है, और यही ऐसी ही पराधीन 
'ब्रलियों से भरी बातें हमारे समाज में देख पड़ती है, जिनका 
: समर्थन पढ़े-लिखें लॉग भी ने समंसकर करते रहेते है। शहरों 
सब वर्णों के लोगों को एक ही. पराधीन॑-ब्रत्ति गति है, जिसका. 


न्व-तिसा मत 
दंस सी लोग आपस में वेठकर करते 8 | व्यवसाय और फंशो- 
घिकार जबा-जुदा होने पर भी थे शुद्धताजन्य है । किसी ले किता 
की दुकान खोली । छापने के लिये यंत्र को जरूरच यहाँ से पूरी 
नहीं हो सकती | डॉक्टरों की दवाएं यहाँ की बसी नहीं । वकीलों 
का अपने क़ाबूनों से काम नहीं लेना पड़ता। रेल, तार यहाँ 
के नहीं । 
सब लोग जानते हैं, अंगरेजी पढ़ाने से लड़कों के खयाल्ात 
बदल जाते हैं, वे आचार-अ्रष्ट हो जाते हैं । पर समर्थ सब लोग 
अगरजा पद्ूंत 8 | यहां देख पडता है |क आचरशा का उन्हे मान 
मात्र है, पर एठ नहीं छोड़ते । तड़के कॉलजों में अंड, कबाब, 
कोप्मे खाते हैं, धर में बह स्वतंत्रता नहीं। नहाकर, पेर धोकर 
चौके में जाओ, नहीं तो अलग कर दिए जाओगे, शादी न होगी ।' 
बाप-दादों का ऐसा भय भी है, और अंगरेजी भी पढ़ाते हैं । यह 
होई शंखला स हुई । यह कोई आचरण, भ्ारतीयता, शालीनता 
आर सास्विकता नहीं, जिसकी अखबारों में सब लोग डींग हॉकते 
हैं। ऐसे भी आदमी हैं, जो अपने को सर्वश्रेष्ठ आद्यण कहते है 
दूसरे के हाथ का पानी भी नहीं पीते, पर दहेज ध्रधिकफ मिलने 
के लोभ से लड़के को अगरेजी पढ़ाते हैं, और लड़का बाज़ार में 
कचात्ू खाया करता है, सुनकर भी नहीं सुनते । हाँ, दूसरे को 
सुनकर सम्माज-च्युत करने की सव से ऊँची आवाज उठायेंगे। 
शहर और देहात, सब जगह, समाज की एकही-सी पतित 
अवस्था हैँ। भारतीयता, दिव्यता ओर सतीत्व आदि की जितनी 
बातें हैं, दिखलाऊ हैं। सदो-प्रथा की तरह सतीत्व-प्रथा के उठ- 
'जाने का अगर क़ामून बन आय, तो और-और देशों की महि' 
 लाओं की वरह यहाँ की सीता आर पावती देवियों के भी चित्र 
देखिए | छिपे तौर पर कितना पाप होता है, . यह किसी भी आँख- 
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न 


कानवाले से छिपा नहीं | मे जहाँ गहता हैं, उसके एक ही कोस के 
अंदर सतियाँ सझुर, जठ, भाई और पिला तक के साथ पति- 
संबंध स्थापित होने पर कम दिचकों । जो शी पति की गत्य होने 
पर जल गइ या कुएँ में गिरकर मरी, वह सी अवश्य थी, और 
एसी भी अ हैं, पर बिलकुल पश्चिमी विचार लड़ाने पर 
मालूम होता है. कि वह चित्त का अस्थिरता-जन्य रोग है, समाज 
द्वारा कोइ दूसरा उपाथ न रहने का मय है, एक बड़ी प्राकृतिक 
परीत्य की प्रतिक्रिया हैं। जिस पुण्य का विचार किया जाता है 
बह पाप के बाद होनेवाह्या एक परिणास है; केबल पाप हारा एक 
जीवन वन नहीं सकता | जो यथाथ सत्ता है, वह पाप और पुरथ 
से पर है । अस्तु । ऊपर कहें हुए समाज के महापाप भी बह्मयमोज 
हाय छिप जाते हैं । पर विधवा ज्जी फिर किसी प्रकार सधवा नहीं 
हो सकती। सीधे चबत्नते हुए चक्र का परिक्रमण, परिवर्तन नहीं 
हो सकता । कारण, भूल में ज्ञान नहीं । अभ्यास ज्ञान नहीं बन 
खसकता। शांख््र का एक ही विधान समाज में नहीं रहा | पर इस 
-समय का समाज यह सानने के लिये तैयार नहीं । ह 
बात-बात में शास्त्रों की राय लेने को जो. आदत बड़े-बड़े 
विद्वानों त# में देख पड़ती है, वह शाब्लीय पराधीनता है । मनुष्य 
शास्त्रों से अपने अनुकूल विधास ही निकालता है । शाश्नों में हर 
कानून की भ्रतिकूलता देख पड़ती है। सच बोलना चाहिए, पर 
ठ कहने के भी अवसर है । इस तरह के सविरोध शांखों से 
यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को अपनी मेधा के अनुसार ही 
काप्त करणा चाहिए। यह बात समाज में नहीं देख पड़ती । - | 
आरत में बहुत बड़े-बड़े सामाजिक परिवर्तन हुए हैं । में इसी 
युग की बात कह रहा हूँ। पर. इससे अधिकांश जन निलॉभ ही. 
आह गए.! वाचंरपति के व्याख्यान के महंत सें रुपयों का सुधार - 


प्रबन्ध-पतिस[ श्र 
समाज के सुधार से वढ़कर रहा | आजकल अआ-वस में उसी तरह 
सतीत्व का प्रचार अपने प्यार के मूल्य में ख्ियों को गुलाम बना 
लेने का इशादा है । पहले का प्यार ऐसे रहस्यमय ढंग से कहा 
गया है, जो बहुत जगह समझ सें नहीं आता | प्यार खद सत्‌ है ।' 
बह यदि मत पति पर स्थायी रहा, तो स््री दूसरा ब्याह कर नहीं: 
सकती | प्यार की एकसुखी ((/00000॥ ०४०) रखकर मन तथा 
स्वास्थ्य का कल्याण कराना भी पहले के धरममोचार्यों का लक्ष्य 
रहा है । पर आजकल जैसा वायमंडल है, जेसे परभाणुओं के 
बीच स्त्ियों को रहना पड़ता हैं, उनके साकात्मक सतू का बोक 
कुछ हज़का करन स सन आर शरार का कल्याण हा सकृता हैं । 
बड़े-बड़े समाज-सुधारक ऐसा ही कहते हैं । महाराज दृशरथ या 
वाजिदअलीशाह की तरह यदि अनेक ख्षियों का एक पति होना 
शात्र-संगत है, तो द्रौपदी की तरह एक श्ली २५ पतियों से भी 
रति कर सकती है, ओर उसका प्यार मर नहीं सकता । हाँ, किसी 
एक के प्रति अधिक भले ही हो। हमारे पुरुषों को यह सब 
बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि वे चाहते हैं, हम सबकी ख्लियों की तरफ़ 
देखें, हसी-मज़ाक़ करें, पर हसारी ज्ली दिन-रात हमार ही ध्याव 
में डूबी रहें । ठीक मनुष्य की तरह, इतनी ही उँचाई पर ठहर 
कर बिचार करने पर, चारित्रिक आकाश-कुसुम फिर प्रध्ची ही 
पर खुलेंगे, और आदश का आकाश आकाश ही-सा शून्य बनकर 
प्रकाश-लश-रहित हो जाथगा | 

- पहले की जो बातें हैं, उनमें बात थोड़ी और रहस्य अधिक 
है। इंद्र के वास्तव-राज्य की कर्पना जितनी मज़बूत है, उनके 
आंगों में सहस्त यानियां का होना जितना संगत है, प्राचीन आदर्श 
का सत्य भी जड़ अमाणों से उतना ही सविरोध |. क्‍या एक 
आंदमी के: हज़ार यानियाँ हो सकती. हैं ! सममदार सभी कहेंगे; 
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नहीं । साधारण-जन कथां पढ़कर विश्वास कर लते हैं। यदि 

विज्ञ भी उसी बहाव में बहुते रहे, तो देश के उद्धार की यह बिल्ल- 

बित गति ट्रत होने में दस हज़ार वर्ष और लेगी | रहस्य के द्वारा 

अथवा कल्पना के भीतर स एक हज़ार क्‍यों, एक लाख योनियाँ 
नुध्य के फेवल सिर पर सिद्ध की जा सकती हैं । 


समाज की भूत रुज्ञा है, रहस्य नहीं । उसका सुधार भूत 
या जड़ सुधार है। फिर जड़ को जब रशहस्यसय बनना होगा, 
बन लेगा | जिसके प्रति नहीं हैं, उसको थार्सिक बातों से 
थोड़ी ही देर के लिये संन्‍्यासीजी या धर्माचार्यों के प्रणीत. 
ग्रंथ बहल्ला सकते हैं, फिर उसके अपने तथा पारिपाश्विक 
संस्कार पति-सहयोगवाल जब जगेंगे, तब कामदेव उस सत्सा- 
हित्य के शिव स भस्म हाकर भी पुर्माववाह किसी दूसरे पति या 
एकांत के उपपति द्वारा कराकर छोड़ेंगे, क्‍योंकि वह अनंग हैं 
ओर विन्ना मिल्लन-प्रसंग के माल नहीं सकते, उनकी प्रिया को 
ऐसा ही बण्दान मिला है 


दुनिया-भर के पौराशिक खराफ़ात लोग सानते हैं, पर जीवन 

के सत्य को नहीं मानेंग । इसकी क्‍या दवा है ? यह मानते हुए, 
संस्कार-जन्य एक कमजोरी है, प्रेमचंदजी कहानियों में आदर्श की - 
पुष्ठटि करते है । लिखते हुए आदश को बड़ा बतलाते हैं। में कहता . 
यह आदरश बेसा ही सत्य है, जेसा सूम का वंश चला और 
रघु, दशरथ, रामचंद्र पैदा हुए ; चंद्र का वंश चला, वसुदेव, 
क्ष्ण पैदा हुए । लेकिन यह कितना बड़ा प्राकृतिक सत्य है ? 
' इसमें जड़ बोध की मात्रा कितनी है ? अवियाहिता कृती से सूर्य 
के रमण हारा कर्ण पेदा हुए। सब लोग मानते. है। रोज 
महाभारत पढ़ते हैं। पूछिए, यह कैसे हुआ ९ फिर उत्तर कौन 
देता है! रंहस्थबाद्‌ के. भीतर से यह सब गध-प्यों द्वारा सिद्ध .. 
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करने का वाय-विक्वार युझा बहुत ज्यादा है; अतएव उत्तर मांग 
हुए तरीके पर, सत्य गावित करते हुए, दीजिए । हमारे साहित्य 
में प्रेमचद्र-जी स्वनामन्यन्य साहित्यिक हैं। वह आदर्श का पक्ष 
लेत हैं। में समझता हैँ, यदि उनकी अनमोल कृतियां वाम्तव-्सत्य 
( यद्यपि उनके आदश में यथाथंयाद ही प्रधान है ) को लेकर 
समाज के दुष्परिशाम के रूप रंगकर चलती, तो साहित्य तथा 
समाज को और बड़ी-बड़ी वस्तुएँ मिल्री होतीं । शव इस काम के 
लिये दूसरे बड़े लेखक की आवश्यकता है| सुदर्शनजी लिखते हैं 
इस तश्फ़ | सेट, समाज यथार्थ तत्व चाहता है। तभी उसका 
सुधार होना संभव है । 

अर्थ के दो भेद हैं, परामार्थ और शवार्थ । एक की ऊध्वेगति 
है, दूसरे की अथः | एक केवल शब्दाथ है, स्वभेष्ठ आकाश-गुण- 
जनन्‍्य उसकी परिणति तत्काल इश में होती है, जो आकाश-रूप 

सरा जड़ाथे है, जो समाज की ही तरह व्यवहार-शील है । 
रुपये की घातु को च्िति-तत्त से आकाश-तत्त्व में परिणव करके 
शंकराचाय ही “ तैलधारावनिरवच्छिन्न॑ ध्यानं ” की सिद्धि के 
लिये कह सकते हैं-- 

: ४ अथमनथ भावय नित्यम ?-- 

बहू संन्यास्ी थे, उनका यही क॒तंव्य था। पर संसार के 

: मनुष्य उस समय भी कहा करते थ्रे-- 
४ ढका धर्म: टका कम, टका हि परम लपः ; 
यध्य गेहे टका ताहित, “ हा टका  टकटकायते । ”! 

यह अथ के दो रूप, दो जगह, देखिए । एक का ऊध्वे, दूसरे 
का अध: | 

जब संसार का दशन द्वी समाज की सार्थक्रता है; तब 
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व्यापारेधु व्यापार: ” उस नहीं करना चाहिए । सब प्रकार के 
आथों का हमार समाज में अनथ हैं। इन अर्थों को आधुनिक 
सिद्ध-रूप दने में साहित्यिकों को बहुत साधना करनी पड़ेगी । 
संसार मे रहन-बाला समाज ज्ञात था अज्ञात भाव से सम्रस्‍्त 
संसार के साथ सहयोग करता है | हमारा समाज इतना पिछड़ा 
हुआ, पतित आर मृतकरूप हू रहा है. कि वह धर ही मे परस्पर 
सहयेग नहीं कर सकता | इसके मूल में वही प्राचीन शिक्षा है, 
जो एक बक्त संस्कार थी ओर अब कुसस्कार | हमारे यहाँ 
साधुओं और ग्रृहियों का गुरु-शिष्य-सद्याग अब भी है । यह 
ओर बुश है । क्योंकि गुरुदेव घोर कलिकाल में रहकर भी बात- 
चीत के समय सत्ययुग से एक पग इधर नहीं रखते | अधिकांश 
मूढ़-- शुरू मे जैसा घुखाया "वाले । कुछ अस्प्शिक्षित | सब-के- 
सब जातीय इ्ूंप भड़कानेबाल । इतन बड़े मसाया-जाल में फँसा 
हुआ समाज महान साधना के पश्चात्‌ ही भुक्त हो सकता है । 


अथ के लिये मेने कहा है, देश के लोग अपना ही मांस 
नोच-नोचकर खाते हैं। कब्चा माल बेचने के सिवा यहाँ का 
कोई भरी दूक्षरा बड़ा व्यवसाय नहीं। कुछ सिक्ख बवेदेशिक 
व्यवसाथ करने गए थे. । बारह-चौदह साल हुए । उनकी 
'विपस्चि-कथा पठित जनों को मालम होगी | यह दुर्बेल देश 
अभी किसी सभ्य देश में मैँह नहीं दिखा सकता । घर में सुसल- 
मान-5प। भिन्न जातीयता जो हिंदुओं में ही भरी हुई है, उसको 
बात ही नहीं। ऐसी दशा में सबसे पहले आवश्यक है, समाज 
की नाव का भारतीयता के शब्दार्थ का लंगर खोल दिया जाय । 
तभी डॉड़ चलाने की सुविधां होगी । नाव अपने अथ-व्यवसाय के 
घ्रा्टों में पहुँच सकेगी । हिंदी में जो लोग भारतीयता और शाली- 
. लता आदि कुछ चुने हुए शब्दों के जिम्मेवर हो रहे है, चरित्र की. 


खूढ १०... .. 


अवन्ध-2 विमा श३ 


रक्ा कराम का इश्यशर से यहाँ स अधिकार-ला लकर अवतीण!/ 
हुए हैं, उनकी सहान साश्वीयता उनके लेखों में हीं प्रॉजल है । 
कंगन-हाथ का आरसी की ज़रूरत गहीं पड़ती ! 

लोग पूछेंगे, समाज्ञ का आदश फिर कया होगा ? में कहता 
हैं, जी था, वही रहेशा ; जो जंसा चाहंगा, उसका वहीं बन 
जायगा ; सिर्फ़ क्रियाओं, भावनाओं तथा आदाम-अदान से प्रसार 
होगा । थत्नाइ और बुशई, दोनों रहेंगी, रहती हैं, और हए 
आदमी दोनों के सातहत है ! हाँ किसी में भल्नाई ज्यादा है, 
किसी में बुराई । पर अगर उस बुराइ का ररू भलाई हो, 
वो वहे भलाई है। समाज से खझन-सहन, खान-पान, विवाह आदि 
का कोई देधा कानून नहीं रह सकता । यह गालामी है | 

प्रयाग में एक बहुत बड़े कान्यकुब्ज-बाह्मण, सरकारी अफसर 
प्रतिष्ठित सत्जन छह | अभी उस दिन उनके यहाँ जनेझ था । एक 
निमंत्रित मित्र के खाथ भें सी गया। देखा आलीशाम बेंगला, 
सामने फाटक, बगीचा । एक आँगन के ऊपर शामियाना तना था। 
उसके सीचे वृण से छाया मंडप! मंडप पहले गरीब ब्ाह्यगा 
छाया के लिये ही कुश आदि से आँगन में छाते थे । यहाँ विशाल 
मोटे शामियाने के छीचे तण का मंडप ! यह कौन-सा स्थॉग था ? 
ऐसी ही भारतीयता की रक्षा को जायगी ? सब जगह मूजी 
मेखलाघारी नया ब्राह्षण-बालक छत्र-दंड आदि लिए काशी पढ़ने 
के अर्थ रवाना होता हैं। तब कोई छसे पकड़कर रुपया, दो 
: रूपया देकर समकाता है--तव यहीं रहो, यहीं पढ़ जाओगे. 
फिर अगर वह बड़े बाप का लड़का हुआ, तो देखिए, पद़ी-भर 
बाद कमीज, वेस्टकोट, टाई, कोट, रिस्टवाच, सोने की चैन, 
मोाज़े-जूते डाटे हुए, हैट लंगाए, निमंत्रित जनों का विस्मय. बना 
. बैठा हुआ है। जनेऊ के समय के दंडघर ज्ाह्मण-बालक का दंड 


4 ह्से खाजाजक एाभजानता 


कहाँ चला गया ? नहीं रखते की इच्छा, तो वह ह्वॉँग क्‍यों? 
यह मारतीयता और शालीनता सभाज के सर्वोच्च छृत्य का एक 
विकमित रुप है ! इसी तरह की ओर-और वादें हैं, जहाँ स्वसा- 
बत: सम विद्रोह कर बेठता है, जिसके सिशकरण की जरूरत है । 
सुधार तो बहुत दूर की बात है। पहले आदसी बनाइए, सुधार 
तब होगा | 


शा 78५ 


की 


छत 


विद्यापति ओर चंडिदाम 


बंगाल के आदि-कवि, कवबिकुल- चूड़ामशि श्रीचंडिदास के 
जीवन-बृूततांत पर 'ुधा' में हम, संक्षेप मं, लिख चुके हैं | यहाँ 
इस तुलनात्मक समालोचला से पहले भिथिल्ञा-कोकिल, महाकवि 
विद्यापति की भी कुछ जीवन-घटनाओं का हम डसी तरह उल्लेख 
कर देना चाहते हैं । 

विद्यापति सिथिलानिवासी थे। वेष्णब महाजन-पदावली के 
संग्रटकार ने लिखा है--यह महाराज शिवसिंह के सभा-पंडित 
थे | इन्होंने अपनी पदावली की रचा मिथित्रा की प्रचलित 
अपनी मातृभाषा में ही की है। इनकी लिपि भी मिथिला की 
प्रचलित लिपि थी | परद्रचना में इन्होंने सिथिला के उच्चारण की 
अनुकूलता की है। हिंदी के पाठक इनकी पद्ावली कहीं-कहीं 
साक नहीं पढ़ें सकते | कारण, छसका उच्चारण हिंदी के उच्चा- 
रण से प्रथक्‌ , कहीं-कहीं हस्व-दीय के भेद से रहित-सा है। 
उनके पढ़ते सम्तय छंंदोर्भग हो जाता है, वे स्वर-लड़ी बराबर 
नहीं रख सकते । यदि किसी को किसी मिथिला-निवाशी के सुख 
से बविद्यापति की पदावली सुनन का सौभाग्य ग्राप्त हुआ हो, तो 
उसे ग्राहमम हुआ हीगा कि सेथिल-७च्चारण के सखद' प्रवाह 
में पद्ावली के अथरज्न किस तरह घुलकर उज्य्बल हो उठते है । 


विद्यापति की लिखी हुई पुस्तकों से पता चलता है कि उन्हें 
पाँच उपाधियाँ प्राप्त थीं-( १ ) कव्रिशेखर, ( २ ) दृंशावधान, 
(३) कंविकंठहार, (५) पंचानन, (५) अभिनव अथदेव । 
हम लिख चुके हैं कि विद्यापति द्रबारी कवि थे | अ्तिदिन यथा 


72१ विद्या्यत और चंदिदास 


समय उन्हें दरबार में दाज़िर होना पड़ता था। दरवार की का- 
समान के पश्चात घर मे लीटकर उस समय की प्रचलित 
गुबकुल-प्रथा के अनुसार बह अध्यापक का कार्य करते थे। 
विद्यापति संस्कृत के प्रकांड पंडित थे | अनेक देशों के छात्र उनके 
पास अध्ययन के लिये आते थ॑। छात्रों को भोजन-बद्ध देकर 
हृदय का संपृर्य प्रीति स वह उन्हें पढ़ाया करते थे । उन्होंने कभी 
किसी छात्र से बन नहों लिया | उनकी सभी शाझ्षों म॑ गति थी। 
उनके विद्यार्थी मी भिन्न-भिन्न विपयों के अध्ययन की इच्छा से 
उनके पास आते थे | प्रत्येक विद्यार्थी उ्केि अपने विषय का पार- - 
दर्शी विद्वान सामता था। उसके हृदय में उसके विषय के इसके 
ज्ञान की ऐसी ही छाप पड़ जाती थी । 

विद्यापति कवि-प्रतिमा में कालिदास, श्रीहृरष, शेत्री और 
शेक््मपियर से किसी तरह भी घटकर न थे | सद्दाकवि की कऋृतियों 
में जो गुण होने चाहिए, वे सब इनकी सरस पदावती में मीजूद 
है । इनकी कवि-प्रतिभा का एक प्रग्नाण यहाँ दिया जाता है । यही 
यथेष्र होंगा । जब दिल्ली के . बादशाह महाराज शिवसिंह को क्ेद 
कर अपनी राजधानी ले गए, ओर उन्हें चिरकाल के लिये कारा- 
परुद्ध कर रखने का विचार किया, तो उस समय अपमे स्वामी 
की दयनीय दशा से क्षुब्ध होकर सहाकवि विद्यापति भी दिल्ली , 
पहुँचे, और मादक स्चनाओं से सम्राट को सुग्ध कर अपने महा- 
राज की मुक्ति करा ली। यह कितन बड़ी शक्ति का परिचय है 
कितनी महान प्रतिभा का श्रकाश है! दूसरे जबरदस्त व्यक्तित्व- 
बाल को अपनी स्वर्गीय शक्ति से सुग्ध करके उसके व्यक्तित्व को 
छीन लेगा, उससे अपना अभिप्राय पूरा करा लेता -काई साधा- 
रण-सी बात नहीं ! ह 


८ बिद्यापति के संबंध में कुछ ज्ञोग तो कहते है कि. बहः वेध्णव ु 


प्रवन्ध-प्रतिम पे 
भर, और कुछ ज्ञोग कहते हैं कि नहीं. बह शेव थे । विश्ञापति के 
पृ्षपुरुषों के जो नाघ-घीरेश्वर, वीरेश्वर, चंडेश्वर आददि-- 
मिल्लते हैं, उन्कों देखते अथुमान होता है कि बंश-पर॑परा से वह 
शैब ही थे | परंतु उन्हें दुसरे देखों और दूवियों से द्वेष भो न था । 
प्रदाबली में नो उन्होंस राधा-कृष्ण की हा विशेषरूष से उपासना 
की है । सगवान श्रीरामचंद्र के भी वह बड़े भक्त थ्रे। उन्होंन 
मिथिला में कई शिव-मंदियों की प्रतिल्ष की। उनकी कुलदेवी 
विश्वेश्वरी थीं। इसके मंदिर की भी उन्होंने उचित गीति से 
प्रतिष्ठा की | वह विखपी-गाँव के गहनेबाल थे । कहते हैं, इस गाँव 
के उत्तर तरफ भेंडवा-नामक स्थान में स्थापित बाणेश्वरलिंग की 
बह अतिदिन पूजा करने जाया करते थे । अंत में उनका देहावसास 
बाजिदपुर में हुआ, और इस जगह भी एक शिकव-मंदिर को 
स्थापना कराई गे 


कहते हैं, विद्यापति की भगवान्‌ भृूतनाथ पर अचल भक्ति 
थी। ये पूजा करते समय चनन्‍्मय हो जाया करते थे । उस समय 
उन्हें अपने शरीर का बिलकुल दी ज्ञान न रहता थां। इस अपूर्स 
तन्‍्मयवा के कारख ही बह इतने बड़े और सफल कबि हो सके || 
उपासता द्वारा जो सूक्ष्म बुद्धि, स्थिरता ओर विषय-प्रवेश की. 
शक्ति इन्होंने अजित की, वह इनकी कविता के भीतर से ख्लब 
प्रकृद हुई । जब परिपक्ष हो जाती है, उस समय इस चाहे जिस 
तरफ़ कुकाइए, यह अलौकिक शक्ति अदूयुत फल्न-प्रसस करत 
है। कप्रयोंग से सिद्धि की ग्रात्रि का यही रहस्य है; यही योंगियों 
की साथना कहलाती है 
लोकोकि है कि साज्षात्‌ महादेव इसके भृत्य के छप से इसकी 
४ सेवा किया करते थे। इनके एक नौकर था | उसे उगना कंहते थे । 
कहते है, यह उगना भगवान, भूतनाथ थे। विद्यापति:कों यह 


सफर विद्यायति और चडहिदास 


ख़बर ने थीं कि नॉकर के रूप मे साज्षात इृश्टदेंव उनके घर में 
विराजमान हो रहे हैं। एक बार विद्यापति को किसी दूसरे गाँव 
जाना पड़ा । इन्होंने अपने नोकर उगना को साथ ले लिया | रास्ते 
में इन्हें प्यास लगी, गला सूखने लगा । इन्होंने उगना से पानी फऐडे 
आने के लिय कहा | उगना के सिर पर जटाएँ थरीं । विद्यापति की 
नज़र बचाकर जटठाओं से उसने पावी निचोड़ा ओर पात्र सरकर 
बिद्यापति को पीने के लिये दिया। जल पीने पर विद्यापति को 
बड़ा ही संतीष हुआ । उन्होंने उगना से कहा--जिगना, यह ता 
गंगाजल है। यहाँ तो कहीं गंगा का नामोनिशान भी नहीं । यह 
यानी तुमे यहाँ कहाँ मित्र भया ?१--चल्र, मुर्के बह जगढ़ दिखा, 
जहाँ तुझे यह पानी मिला है ।” उगना बड़े संकट में पड़ा | स्वामी 
के प्रश्न का उसने कुछ भी उत्तर न दिया, चुपचाप खड़ा रहा । 
उधर विशद्यापति भी छोड़नेबाले मनुष्य न थे, बार-बार पूछने लगे । 
छगना से बचने का कोई उपाय न देखकर कहद्दा--“में साज्षात्‌ 
महादेव हूँ। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट होकर मेने तुम्हारों सका 
स्वीकार की है । अब एक बात याद रखना । जब तक तुस दूखरे 
से भेरा हाल न कहोंगे, में तुम्हारे यहाँ इसी चरह रहूँगा। बात 
जाहिर हुई कि मेंने तुम्हारा घर छोड़ा ।” विद्यापति ने उगना की 
आज्ञा स्वीकार कर ली। उगना उसी तरह विद्यापति के यहाँ 
गहुता रहा । उगसा के अति विद्यापति को गुप्त श्रद्धा बढ़ चली । . 
अह देवादिदेव का संग पाकर संदा प्रसन्न रहने लगे.। 


४ 'विशापति की पत्नी छुछ उम्र स्वभाव को थीं। एक दिन 
' अम्हीनि उगसा से कोई चींज़ ले आने के लिये कहा। उगना 
आदेश-पालन के लिये, चला गया। परंतु उसे लोढमने में कुछ देर 
हो गई | तब वक विद्यापति की सहवमिएी के क्रोध का पारा कई 
छिंगरी बढ गया | उन्होंने एक छड़ी लेकर उंगता को मरस्मत .. 


प्रबन्ध अतिसा श्प्रः 
करना शुरू कर दिया | दृर से यह देखकर विज्ञापतति दोड़े | लगंगा 
के प्रति ग्रेस के छारण उन्हें पृर्वक्षत प्रतिन्ला याद न रही ! उन्होंने 
पत्नी को विरसकार करते हुए उ्च स्वर से कहा--लछिरे, यह 
क्या करतो हो ? किस सारती हो ? साज्ञात शिव के अंग पर 
एर न करो । उगना मलुष्य नहीं हैं, यह छद्मवेंशी साक्षात सहा- 
व है बस, विद्यापति की जवान से ये शब्द मिकले नहीं कि 
उगना अंतद्भांन हो गया | विद्यापति को बहत काल तक उगता के 
सन्‌ रहन का शाक रहा | अत से शिव के प्रसाद से चन्द्र मामसिक्रक 
शांति मिल्नी । 
बध्िणुब-सहाजन-पदावली के संग्रहकार लिखते है--विद्यापति 
ने किस समय से पदावली की रचना आरंभ की, यह नहीं वत- 
लाया जा सकता | प्रयज्ष करने पर भी उनके रचना-काल का 
थाथे निर्णय नहीं हा सका । केबल इतना ही कहा जा सकता है 
कि उसकी अधिकांश रचनाएँ राजा शिवसिंह के राज्यकाल भें ही ' 
ई हैं । विद्यापति के जन्म और सृत्यु के सब-संबत्‌ का भी ठीक- 
ठोक पता अर्भी तक नहीं लगा। मिथित्रा की कुक्ष-पंजिका में 
प्रत्येक वंश के परंपरा क्रम से नाम-मांत्र मिलते हैं--छसके जन्म 
आर मत्यु का सन-संबत्‌ नहीं मित्रता । कहते है, विद्यापति ने 
मेधिल-सापषा की सरस रचना अपनी तरुणाबस्था में की थीं। 
उम्र के बढ़ने पर उन्होंने संस्कृत-मंथों की रचना की । गंगा पर 
लिखी गई कविशेखर की पदावली उनकी वृद्धावस्था की हू ति 
सांछम पड़ती है | ह 
ऋकविशेखर को मधुर पदावलियों का मनोनियेशपू्बक पढ़िए, 
ता सहज ही माल्म हो जाता है कि वह ऋल्पना की अध्युख्च 
_ चूसि पर विचरण करनेवाले महान से भी महान्‌ थे। उनमें 
' रस-महण की. अदूशुत शक्ति थी। मावुकता के विचार से भी - 


श्जूर विद्यापति ऑर चंडिदास 


उनका आसन बहुत ऊुचा हैं। अआंगार स॑ इतनी सक्ष्मदशिता, 
नी सरस वशुना सन बहुत कस देखी हैं। शेशव और यौवन 
संधि-स्थल पर लिखत हुए कविशेशख्खर ने कितनी सूक्ष्मदशिता 
खतजाइए 8, हाखिए-+ 

. शैशबन्यौबन दुहूँ मिल्रि गेल ; 

अबशबक पथ दुहें लोचन नेल | 


बचनक चालुरी लहु-लहु दास ; 
धरशिस चाँद करत परकास। 
सुकुर लेइ अब करत सिंगार ; 
सखिरे पृछ्टइ कइसे सुरत-विहार । 
निरजने उरज हेरइ कत बेरि; 
हासत अपन पयोधर हेंरि। 

- शेशव और यौवन का संधि, लोचनों का आकर्ण विस्तार; 
वाक्य-चातुरी, लघु-लधु हास्य, घरा पर चाँद का प्रकाश, सुकुर 
लेकर आंगार करना, प्यारी सखी से छुश्त-बिंहार की बात पूछकर 
स्वाभाविक यौवसन-चांचल्य प्रकट करना इत्यादि से यौवनोन्मेष 
की स्वाभाविक्त तरलता कविशेखर की कुशल लेखनी ने कितनी 
सरलता से ढाल दी हैं | इसी संबंध में और भी-छा 

दिक्ूदिन पयोधर भें गेल पीन ; 
बादल नितंब मा भेल शखीन। 
खमे-खते नयन-कोम अनुसरइ; 
खने-खने वसन-घूलि तकु भरई। 
. ख़नं-खन इसने छंटाछट हास; 
 खते-खने अधरं-आंगे करु- वास... 
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चोंकि चलय खने, खनन चल मंद ; 
मसमधन्पाठ पहिले अलुबबत 

हुृेद्यज भुकुलि हेशि शोर थीर 

खने आऑचर देह, खने होय सोर । 

भा जे ऊँ. 

कबहूँ बॉधरय कच. कब विधारि ; 
कवहूँ फॉँपय अंग, कवहूँ उचारि। 
घीर बयान अधिर कछु भेल ; 
उरज-डद्यन्थल नाखिम बेल । 
चरण चंचल, चित चंचल आन ; 
जागल मनसिल मुद्रित नयान। 


शंशुब और याोवन, दोनों का कविशेखवर ने एक साथ ही 
बणुन किया है । कमी यौवन की छटा दिखाते हैं, कभी शेशव की 
चंचलवा । “खन-खने नयन-कोन अनुसरइ! यह योवस की 
पहल है, और इसके बाद ही “खने खने वसम-बूलि तमु 
भरई” यह शंशव को क्रीड़ा है। तरुणी के स्वभाव का कितसा। 
सुंदर, हृद्य-माही चित्र खींचा है ! “चोंकि चलय खने, खने चल 
मंद” यह जो शेशव ओर यौवन की आँखमिचौनी हो रही है, 
इसका कारण कबि-कोकिल्र खद ही कहते हैं --सन्मथ-पाठ 
पहिल अनुबंध”, “कबदुँ बॉधय कच, कबहु बविथारि | कब॒हु 
ऋँपय अंग, कवहु उपारि” यह तरुणी की स्वभाव-सिद्ध च॑ंचल्नता 
है । कितनी सरल भाषा और कितलो सूक्ष्मदशिता | 
: खह वर्णना कविशेखर की सूक्ष्मद्शिता का परिचय दें रहो 
थी, वह उनकी सुकुमार अवयव-बर्णना थी। अब जरा इसी 
बिषय पर उसको भसावुकता भी देखिए-- 
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कि अर नवन्योवनन्अमिरामा | 
जन देखल तत कहई ने पारिय, 
छुओ अनुपम इकठांसा | 
हरिण, इंदु, अरविंद, करिनि, हिम, 
पिक बू#अ अजुमानी ; 
नथन, बदन, परिमल, गति, तलु-रुचि, 
आओ अति सुललित वानी | 
कुचयुग उपर चिंकुर खुलि पसरल, 
ता अम्कायल . हाशा; 
जनि सुमेझ ऊपर मिलि ऊूगल, 
चाँद विहन सब तवारा। 
तोल कंपोल्न ललित माल कडल॑, 
आअधर-विंब अध आ 
भीह-मसर,.. नासा-पुट संदर 
से देखि कीर लजाइ । 
भनह बिद्यापति से वर नाभरि, 
साल से पावय कोई; 
कंसदल्लनन,. नारायण, . सुंदर ९) 
तसु रंगिलि प्‌. होई। 
लवयीबनाभिरात्रा कामिनी पर कवि की चक्तियाँ कितनी 
मुकुमार, कितनी हृदयहारिणी हैं। कवि उस सवयोबनामिरासा 
बासा के जिस किसी अंग को देखता है,. थक जाता है। कहता 
है, में - बस्सतल न कर सकेगा । हद है। कवि की. यहे उक्तिछस. 
वामा को सानो और भी संदर कर देती है, उसमें और आकर्शा - 
भर' देती है। ओर. अपने ते कह सकने को कारण भी कवि 
अतज्ाता है | कहता है, वहाँ छद्दों अलुपश एकन्र' विराजसान हैं |... 


प्रवन्धथ-प्र तिम्मा भ्प्द 


में अशुपम की उपसाननउपर्मेय से केसे बना करूँ? कामिनी 
को लावश्य देनेवाले थे छट्टों अनुपम ह--हरिण, इंदु, अरविंद, 
करिणी, हिम और पिक | हरिशा से सयन, इंदु से मुख, अरविंद 
से परिमज (अंग-सुर्गध ), करिएी से गति, हिम से तलु-रझुचि 
आओर पिक से नवयोबना कामिनी की सुललित वाणी की बना 
काो। कितना साफ़ निवाह है। गुणी ओर गुण का क्रम नहीं 
बिगड़ने पाया | फिर कठिन कु्ों पर चिकुर-जाल खुलकर प्रस- 
रित्र हो गए, और उससे हृदय का हार उमा गया। पसरल 
ओर अरुकायल शब्द-सौंदरय की पराकाष्टा को पहुँच हए है ) | 
कुचों पर बालों से हार के उल्कने की कितनी संदर चुभती हुई 
उपमा दी है, जेसे सुमेर-शिखर पर ( बिना चॉदवाली रात को )- 
सच तारे उगे हुए हों | अपर पंक्तियों भी सरल आर ऐसी ही 
सरस आई हैं 


कहते है, कविशेखर विद्यापति की कविकुल-चूड़ामशिएण चंडिदास 
से घनिष्ठ भेत्री थी। इन दोनों महाकवियों में परस्पर कबिता में: 
पच्र-व्यवहार भी हुआ करता था। ये दोनों एक ही समय के कवि 
थे। कविशेखर बिद्यापति और भसावक-शिरोमरि चंडिदास में 
किसका दरजा बढ़ा है, इस प्रसंग पर बहत-सी बातें विचार के 
लिये सामने आती हैं | अवश्य बड़े-छोटे का निशेय यदि इस 
उपयुक्त विवेचन से हो सकता है, तो पाठक स्वयं कर लें, मेरी 
इृष्टि मे भावकता और सरसता दोनों में परयाप्त है। काव्य में 
. जब विद्वत्ता की छान-बीन की जायगी, उस समय कविशेखर 
 विद्योपति की रचना अधिक प्रोढ़ और अधिक ग्रांजल ठहरेगी | 
 विधापति विचार के सब सुज़ों में आ सकते हैं, और बड़ी खबी 
' से परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। उत्तकीं सॉदय-पर्यवेज्षण की बर्णना 
: जितनी पुष्ठ हैं, भावुकता भी उतनी ही प्रब्य है। चंडिदास में. 
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भावुकता का ही सात्रा अधिक मिलती है। कविशेखर बिद्यापति 
कबिता के कलावंत भी हैं। श्रीहप की तरह और कालिदास की 
तरह भाव॒ुक भी, परंतु चंडिदास में कविता की कारीगरी उतनी 
नहीं, जितनी उनकी भावुकता प्रवल हैं । भावुकता या आवेश में 
ही कला के अनमोल रत्न उनकी लेखनी से निकले हैं; उन्होंने 
ज्ञाव-भाव स कविता की ( उच्च कोटि की ) कारीगरी नहीं को 

शायद वह इस तरह कर भी न सकते । कारण, उनकी पदावली 
के पाठ से जान पढ़ता है, वह वहुत बड़े विद्वान न थे । परंतु 
'विद्यापति की चिह्ठत्ता के प्रमाण जगह-जगह उनकी पंत्तियों से 
मिल जाते हैं. । बंगाल के श्रचलित कीतेन के स्वर में चंडिदास 

की तमाम पदाबली आ जाती है । उनकी कृति संगीतसय 
है; स्थर ही उसके ग्राण हैं । परंतु विद्यापति में संगीत भी 
है, आर वशणात्मिक पाठन्सुख भी । चंड्रिदास भें आवेश 
आअधिक हैं, और विद्यापति में चरैय-पृ्थंक सोंदयनिरीक्षण । 
एक बार मैंते बंगीये साहित्य-परिषद्‌ ( पत्रिका ) में किसी 
बंगाली समालोचक का लिखा हुआ लेख पढ़ा था। उन्होंने 
उस समालोचता. में चंडिदास को विद्यापति से विशेष अंय 
दिया था। संभव है, बंगाली होने के कारण' चोडदास में 
उन्हें विशेष माधुय मिल्रा हो। उन्होंने विश्वापति की भी कम 
प्रशंसा नहीं की थी। विद्यापति में कविता के मुख्य दोनों गुण थे । 
बह सौंदय के द्रष्टा भी जबरदस्त थे, और सोंदय में तन्‍्मय हों. . 
जाने की शक्ति भी उनमें अलोकिक थी । कवि की यह बंहुत बड़ी 
शक्ति है कि बह बिपय से अपनी सत्ता को प्रथकू रखकर उसका 
विश्लेषण भी करे, और फिर इच्छानुसार. उसंसे मिलकर एक 
भी हो जाय । वंडिवास में केवल तन्मयतां की. ही शक्ति परिस्कुट | 
हो सकी है। इसका निश्चय दोनों कवियों के व्रिषय-निवाचन को 
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देखने पर आर हद हो जाता है कविश्शेखर विद्यापति की पढ़ावर्ल 
का आरंभ होता है राधा की वयःसंधि ! के शीषक से ओर 
कविबर घद्ीदास दो पदावली का 'वायिकार पूबशार्गा के शीघबा 
से आगणश होता है | देखिए, विद्यापति के शीर्षक से जाहिर है, 
कवि शेशव और योवन के संधिकाल का परिदर्शक हों रहा है, 
और चंडिदास के शीपक से यौवन की सावकता और आवेश 
आदि जाहिर हैं | यहाँ पूृबेलिखित दोनों के स्वभावन्वचित्य का 
हमें अच्छा अमाण मिल जाता है | श्रीराधा के पूराण पर कविवर 
चंडिदास लिखते 
“यमुना जाइया श्यामरें देखिया, 
घरे आइलों विनोदनी ; 
बिरले चसिया कादिया-कीदिया, 
घेयाय श्यास-रूप खानि | 
निज्॒ कशेपर राखिया कपोल्, 
भहायोगिनीर पारा; 
आओ छुटी नयाने बहिछे सपने, 
शआवश मेंधेरि धारा। 
हेस काले तथा आइल ललिता, 
राइ देखिर वरे; 
से दशा देखिया ज्यथितः होइ्या, 
तुलिया लइल करे। 
निज वास दिया भरुछ्षिया पूछए, 
सलुरमधुर॒ वाणी; 
आजु फेन घनि होयछ एससनि , 
कह ना कि लागि सुनि। 
आजनम सुखे, हांसि चिघुमुखे, 


शक, विद्यापत आर चंडिटास 


कमूं ना हेरण आन; 
आजु केंन बोली, कादिया व्याकुल, 
केसन करिछे ग्रात। 
चाँचर चिकुर, कभू ना संबर, 
केसे होइल अगेयान ; 
चंडिदास कहे, बेसेले हृदथे, 
श्यामेर पिरीति-वान | ”' 
आध--तरल स्वभाववाली विनोद-प्रिय सवा ( जत्न भरने के 
लिये ) यग्रुना गई थीं। वहाँ से श्याम को देखकर जब से लोटी 
हैं, एकांत सें ही बह समय काटती हैं। बहीं बैठी हुई वह श्याम को 
मानस नेत्नों से देखती और चुपचाप आँसू बहाया करती हैं। 
अपने कर-तल पर अपना कपोतल रक्खे हुए, जेस काइई महायागिनी 
बेदी हुईं ध्यान कर रही हो | नेत्र आबशण के सेव की घारा बहा 
रहे है । ऐसे समय उस देखने के लिये वहाँ उसको सी ललिता 
गई । उसको वह दशा देखकर उसे भी इतनी व्यथा हुई कि उसने 
शांधिका को अपनी गोद में उठा लिया | अपने अंचल से उसके 
आँसू पोछुकर सहंदय बाणी में पूछती है--क्यों सखी, आज 
तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हो रही है १ तुम्हारा तमाम जीवन तो 
सुख में ही बीता है, यह चाँद-सा सुख सदा हँसता ही रहा हैं 
कभी मैंने कोई दूसरा भाव नहीं देखा | सला आज क्यों रोती हुई 
इतनी व्याकुल हो रही हो ? तुम्हारी यह दशा पेखकर मेरे भी 
प्राण व्याकुल हो रहे हैं। न-जाने कौन हृदय को मल रहा है। 
तुम्हें इतना भी होश नहीं रहा कि तुम अपने वश्ध तथा बालों को 
समालो । अरे, तुम इतनी आज्ञान हो गई ? चंडिदास कहते हैं,. 
हृदय में श्याम की मीति का बाण चुम गया है । 
... इन पंक्तियों में सरसता का समुद्र लहरा रहा है । भावुक कवि 


ढक २2 
के 


प्रबन्ध ग्रातमा 
राधिका के परवंगाग में भावुकता को ही परिस्फुट कर रहा है । बह 
सौंदिय नहीं देख रहा । जिस तरह उसके हृदय में आवेश है, उसी 
तरह राधिका के भी हृदय में | साथा अत्यंत ललित, अत्यन्त 
मधुर, हृदय को पार कर जानेबाली, सौंदय की एक बहुत ही बारीक 
रेखा हो रहो है | पाठकों के हृदय में ऐसी लघु तूलिका फेरती है 
कि हृदय आपन्ही-भ्राप उस लघुता को अपना सर्बस्व दे डालता 
है! सोदय की छुटा, जैसे चोथ के चोद की मीठी चॉदनी, 
बहुत उज्ज्जल, न बहुत ऐश्वयबाली, किंतु आकर्षक हद से ज्यादा 
जैसे १३६ साल की मुकुलित बालिका-न परिपक्व ज्ञानवाली, न 
विचारों की शिक्षु । 
भावुकता की सादक-शक्ति विद्यापति में भी है, और बड़ी ही 
तीच्र, जैसे नागिन का जहर, चग-सात्र में शरीर को जजेर कर 
देनवाला | देखिए, उसी विषय पर, राधा के पूवराग पर, बिद्या- 
पति लिखते है -- 
ए सखि की मेखलु अपरूप ; 
सुनइते सानवी सपने स्वरूप । 
' कमल युगल पर चॉँद को माल ; 
तापर उपजल वबण तमाल | 
तापर बेंड्ल बिजुरि-लता ; 
कालिंदी-तीर घीर चलि जता । 
शाखा-शखर सुधाकर पीति; 
ताहे नव पहुच अरुणक भाँति ।. 
विभल बिंबफल युगल विकास ; 
ह तापर फोर भीर करु वास । 
सापर .. चंचल खेजन जोड़ ; 
 तापर सांपिनी बेडल भेड़ । 


श्र बिल्यापति आर चंडिदास 


ए साखि रगिनि कहह निदान ; 
पुन हेरइतें काहे हरल गेयान | 
अनय विद्यापति इंह रस भान ; 
सुपुरुष मरम तुहूँ भल जान | 
कितनी सुंदर स्वरूप-वर्णना है ! राधा इस अनुपम स्थरूप को 
देखकर अपनी सखी से कहती हे--हे सखि, वह इतना संदूर है 
कि अभी में जो कहती हूँ, इसे तू स्वप्न ही सममेगी | इस वरणेन 
के;साथ सूरदास का यहे पदू-- 
देखहु एक अनूपम बाग; 
युगल कमल पर गजपति क्रीड़त , 
तापर सिंह ऋरत अनुराग 


बहुत कुछ मिलता-जलता है । यहाँ इस पद्च में कविशेखर की 
आवना भी प्रबल है, ओर सौंदय-दशन की भी प्रधानता है। 
अवश्य 'ंडिदास के पढ से पूवराग में राधिका की जो दशा होती 
है, विद्यापति के पद भें बह दशा नहीं हुई | “पुन हेरइते काहे 
हरल गेयान” से राधिका का ज्ञान हर तो जाता है, परंतु बह 
होश में है । वह अपनी दशा का व्शन आप कर रही है। अभी- 
-अभी ब्सने कृष्ण के स्वरूप को देखा है, आत्मविस्मृत हो चुकी 
है; परंतु अभी वह परिदर्शिका बनी हुई है, अपनी हालत समभती _ 
आर सखी से उसका बयान करती है। यह कला है । यहाँ कब्रिता 
कला के आधार पर खड़ी है। परंतु चंडिदास की भायिका राधिका 
पूवराग से बेहोश है | वह अपने संबंध में स्थयं कुछ नहीं कहती। 
जा कुंछ कहती है उसकी सखी ललिता कहती है । इस तरह 
चंडिवास ने राधिका के भाव की निमलता को खूब निंबाहा है ।. 
भावना इतनी पविन्न है कि प्रिया: प्रियतम की प्यार भी करती 
है, परतु शब्दों की मगल्मता,से अपनी चंचलता नहीं जाहिर होने .. 


प्र० 8१ 


ऋण 


प्रवन्ध-प्रतिमा प््न 
इती | अंचलता भाव का गरुता का नाश कश्नबाला हैं, स्वभाव 
मे दोष लानवाली ! चंडिदास इससे बच हैं | यह इसलिय कि वह 
परध्षित्र भावता के आर्चवेश में कविताएँ लिखते थे, कलाबंत कवि न 
थे । विद्यापति ने कल्ला प्रदर्शिन की हैँ। विद्यापति की भावना 
के पद -- 
जनम अवधि हम रूप निहारनु, सयन ने तिशपित भल ; 
लाख-लाख युग दिये दिया राखनु तऊ हिया जुड़न न गेल । 
बेजांड हैं | ये पक्तियाँ संसार के खुंगार-साहित्य में सर्वोत्तम स्थान 
अधिकृत करने की शक्ति रखती है | चंडिदास में भावना के भीतर 
से कहीं-कहीं सोंदर्य-पयनेत्नण आया हे, और निबाह उसी तरह 
बढ़ा ही साफ उतरा हँ। सावना-सिद्ध चेडिदास में आवेश के 
कारण अश्लीलता नहीं आने पाइ । उनकी पंक्तियाँ बढ़ी सहृदय 
है। वे प्यार करती है, किंतु अंग नहीं देखती, आर जब अंग 
देखती 8, तब आवेश में तन्‍्मय होकर निष्पाप हरष्टि से-- 
सजनि, कि हेरितु, यसुनार कूल; 
जरजकुलनंदस, हरित. आयसार मन, 
त्रिभंग दाड़ायाँ तम्मूले । 
गोकुलन-नगर माझे आर कंत नारी आह्े, 
साह कन जा पड्िल बाधा; 
मिरमज़ कुलखानि, जतने रेखेछि आमी, 
बोँशी केन बोले राधा-राधा । 
सल्लिका-वपक-दामे, चूड़ार चालनी बामे, 
| " « लताह शाम गमयूरेर पाखे; .. 
'. आशे-पाशे बंये-पेंबे, संदर सौरभ पेये, 95 
| अलि उड़ि पड़े लाखे-लाखे |... 


श्र डिद्यापांत आर संडिदास 


से कार लंड मे, केवल असन का 
नाना छाँ दे बाँधे पाक रोड़ा ; 
शिर बड़त बलान जाल, नथ बजा मसाणु जमा ल 
चंचल चॉंद झपर जोंडा। 
पायर उपरे थुथे पा, कईये हेलाये गा, 
गले शोभ माज्नतीर माला ; 
बंठु चंडिदास कय, ना हइल परिचय 
रसेर तागर बड़ काला 
ब्यश्च साख रा; यमुना के तद पर मन बड़ा हा सदर रूप 
देखा । तझ के नीचे प्रियंग खड़े हुए श्रीत्रजविदारी ने मेरा मत 
लिया | सख्त, इस गांकुल-गाँक में और भी तो बहुत-सी सारियों 
है, उन्हें क्यों न कोइ बाघा पड़ी ? अपन कुल को बड़े थत्न से 
सेंने निमंल रकखा था; बंशी ' राधा-राधा ' ऋदकर मुझे ही क्‍यों 
छुडती है ? और उसका रूप, अहा, कितना सदर है ! सहिका 
आर चंपक की सालाओं से शासित बाइ तरफ़ झृकाकर वाँधे हुए 
उसके जूड़े पर मयूर के पंख भी लगे हुए हैं, और मालिका के 
पृष्पसौरस से इधए-उघर उड़ते हुए लाखों अति उस पर द्वूठ पड़ते 
है। और जूड़ा भी कितने सुंदर ढंग से बाँधा है उसने ! कितने ही. . 
पंच ! बहू जस सांजात्‌ कामदेव बन रहा हाो। जूड़े क पंच से 
गजों की मालार्ष भी लपेट दी गई है, जेसे ये सब चंचल चाँद के 
ऊपर लिंपटे हुए हों । एक पैर दूसरे पेर के ऊपर रखे, ऋर्दव के 
सहारे झुका हुआ खड़ा है; गले में मालती की माला शोसा दें. 
रही है | चंड्धिदेस कहते हैं, है सझ्लि, परिचय न हुआ, यह नोगर 
रस का मरा हुआ सागर है । | 
. थह चंडिदांस की स्वरूप-वर्णना है.। यहाँसी वर्नशक्ति से. 
भावना-शक्ति प्रवत्न है। राधिके।! अपनी सखी से जितनी बातें 
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कहती है, तन्‍्मय होकर कहती हैँ, द्रष्ठा की तरह नहीं। चंडिदास 
नायक की जो स्थिति दिखलाडई हो--कर्दंबर के सहारे कुक 
खड़ा हुआ--यह्‌ अत्यंत ही मनोद्रिणो हो गई है । चंडिदार 
कृत्रिबर रवींद्रनाथ' पर बड़ा ही जवरदस्त अभाव पड़ा है । 
रींद्रनाथ ने चंडिदास से बहुत कुछ लिया है| भावन्ा-प्रकाशन 
का इनका ढंग भी उन्‍्हेंने अपनाया है, और छंदों की गति भी 
ग्रहण की है | यहाँ चंडिदास मे कृष्ण की जो स्थिति दी है, बही 
“ विजयिनी ' में रबींद्रनाथ ने मदत की दी है-- 
मदन, बसंत सखा।, व्यम् कोतूहले ; 
छुकाए बसिया छिल बकछुलेर तले; 
फुष्पासने हेलाय हेलिया तहपरे; 
अस्तारिया पदशुग तब तृणस्तरे | 
चंडिदास के ऋष्ण कदंब के सह्दारे खड़े हैं, और रवींद्रनाथ 
का सदन वकुल-मूल से शरीर सँभाले बैठा है। चंडिदास के 
“क्रदंत्र हेलायें गा” से सबींद्रनाथ के “हंलाय हेलिया तरू परे” का 
बहुत बड़ा अंतर नहीं। अस्तु, कवि-धूड्रामणि चंडिदास मे 
राधिका के कृष्णु-द््शन में चांचर्य नहीं आने दिया, भावना की 
ही पुष्ट रकखा है | अंत के “रसेर नागर बड़ काला'' से कुछ च॑च- 
लता अवश्य आ गइ है । विद्यापति ऋष्ण के पूथराग में शधिका 
के स्वरूप की घणुना कितनी हृदयभाहिणी करते 
ह कबरी-सय चासरी गिरि-कंदरे, . 
मुख-भये चाँद अकासे ; 
हरिमि नयन-भये, स्व॒र-सये . कोकिल, 
. | ग़ति-क्षये गज वनबासे | 
हा कुंड... - ४8 
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कारमिनि करइ  सिलनान ; 
हेरइते हृदय इतल पंचवान | 
चिकुरें गलय जल्नघारा ; 
मुख-शशि-भये जन रोय अंधियारा । 
तितल वसन तनु लागि; 
मुनिहुँक सानस . मसनन्‍्सथ जागि। 
कुृचयुग चार चकेवा ; 
निजकुल आनि सिलायल देवा ' 
लत... शंका भुजपासे ; 
बाँघि घयल जनु डड़च वरासे। 
पहले कंबरी के सय से चामरी का गिरि-कंदरा में प्रवेश, 
मुख के भय से चाँद का आकाश की शरण लेना, नयमों के भय 
से हरिणी, स्वर के थय से कोकिल्ला और गति के भय से गज़ का 
चबनवास स्वीकार करना सौंदर्य को कितनी उच्च सीमा में ले 
जाता है। इसमें संदेंह नहीं कि यह वर्ना बहुत आवीन और 
भारत के प्राय: सब कवियों की कही हुई है। हम चिद्यापति की 
बणना में यहाँ केवल निबाह देखते और उसे सार्थक उतरते हुए 
पाते हैं | स्तान करते समय के कामिनी के सौंदर्य का पथ्वेत्षण 
बड़ा ही संदर हुआ है--“चिकुरे गलय जलघारा; मुखशशि मये 
जतु रोय अधियारा” कितना सरस है। बालों से जो जल की 
बँदें टपक रही हैं, कविशेख़र कहते हैं, ये बालों की बुँदें नहीं, 
मुख-शशि के भय से अँधेरा रो रहा है 
कुंचों की भी कितनी साफ़ और समवेधिनी बक्ति है ! कुच- 
रूपी चक्रवाकों को (नायिका के ) भुजपाश से बंध जाने की 
का है, इसलिये जैसे वे भोरु हो रहे हैं, भुक्ति के लिये उड़ जाना . 
चाहते हैं । उड़ जाने के भाव से परोजों के नुकीले उठान की ओर 


है 
श्र 


प्रवल्य-पतिन्ता हद 


इशारा है, जो प्रतिदित उम्ररते-भरते आ रहे हैं। यह कला है । 
यह उरच कोटि की कारीगरी है । भावचा की विदग्ध कविता की 
तरह उसमें भी एक अजीब आकर्पशा है । यह बहिरंग है, वह 
अंतरग, इतना ही दोनों में अन्तर है। विद्यापति की बिदाघता 
सजनी, भल करि पेखन न भेल ; 
मेघमसाला संग, तडित-लना जनु 
इदय शेर दइ.. गेल । 
आध आँचर खसि, आध नयसे हँसि , 
आधह्ठि नयत-तरस ; 
आध-हरज हेरि, आधव-आँचर भरि , 
लतदवबधि दंगधे अनंग | 
दशन मुकुता-पॉँति, अधर मिलायत, 
सदुलकद कहतहि भाखा; 
विद्यापति कह, अंतरे से दुल्त रह 
हरि हेरि मन पृरल आशा | 
नायक नायिका की सखी से अपने हृदय का दुःख रो रहा 
है । देखकर भी अपनी जियतसा को वह अच्छी तरह नहीं देख 
पाया | वह कहता है, सेघमाला के साथ जैसे विजली- काले 
बालों में उत्तका गोय मुख--उसको बड़ीनसी देह ऐेसी ही 
चमकी मेरे हृदय में बह सेल हन गई । भला में भर नजर उसे 
देख भी लेता; पर मेरे वह अभिलाषा पूरी न हुई । उसका जरा* 
सा ऑँचल खुला, वह जरा हँसी, आँखों पर एक तरंग आई, 
जसने उरोज हेरे और झट उन्हें ऑचल से ढक लिया । यंह सब 
पत्र-भ र में ही गया। मेरी दृष्टि ज्यों-की-्यों प्यासी ही हेरती 


विद्यापति और चेडिदास 


वन 


रहा | उसके मुक्ताओं-जेस दाँत जरा खुल, तो मधुरभाषी अपर 
से कट उन पर पढ़ा डाल दिया। अच्छा, बह संदरता गड़े, तो 
त्राणी स श्रवस-सुख ही जो मिल रहा था, मिलता; पर नहीं, बह 
भी भाग्य में न था। बह बहुत बीरे-घीरे बोलने लगी | सखि, अंदर 
दुःख मेरी अंतरात्मा ही जानती हैं। इस तरह मेंते कई बार 
बुखा, पर मेरी आशा की प्यास न मिटी । 


ढ. कद है ० अल 5 छा 
यह विद्यापति के नायक की विदृरघता है-सोद्य की . 
प्यास-सावना और वर्णाना का मिश्रण । भावना सुख्य और 
वचणना गौण । 


हे 


विद्यापति ओर चंडिदास के अभिसार' के भी कृत उदाहरण 
देखिए--- 


विद्यापति-- 
सुंदरि चललिह प्रभु-धर लो ; चहुँ दिसि सखि-सब कर धर लो । 
जाइतहि हार द्ृटिए गेल ; भूषन-चसन मलिन सब भेल ; 
मना विद्यापति गावल लो; दुख सहि-सहि सुख पावन लो ) 


नब अनुराशिनि राधा; कछ नहिं मानय बाधा । 
एकलि कयल पयान ; पथ-विपथहु नहिं मान । 
तेजल मनिमय हार; उच कुच मानय भार। 
कर-संग कंकन-मुद्री ; पंथहि ते जल्लसगरी | 
मर्निंसय मंजिर पाँय; दृरहि तजि चलि जाय |... 
यामिति धन ऑअधियार ; सन्‍्मथ हेरि उजियार। - 
 विध्रन-विधारित. बाट; प्रेमक  आयुध काट | 
पविद्यापति ' मंति जान; अइंस न हेरिय आले। . 


प्रबन्ध-प्रतिसा 


श्द््प 


चैडिदास--चलन-गमन इस. जेसन : 


बिजुलि ते जेन उयल आुवन। 
लाख चोद लाजे मलिन होइल ; 
ओ चॉद्-बदन हंरिया। 
सरल मसाले सिंदुरूबिंदु ; 
ताहे बेदल केक इंदु। 
कुसुम सुसम मुकुता-माल् ; 
नोटन घोटन बाँधिया। 
बिंव-शधर उपसा जोर; 
हिं.]ुल-संडित अति स थोर । 
बशन-कुंद जेसन कलिका ; 
किन्रा से ताहार पाँतिया । 
हासिते अम्िया बरिखे भाल; 
नासा कर पर बेसर आर । 
मुकुता निश्वास दुलिछे भाल ; 
देख रे कतः भालिया | 
चंडिदास॑ दृखि अधिर चित; 
अंगे अंगे . अनंग . रीत। 
रसनन्‍सरें धनि सुंदरी राइ; 
चलिल मरसे मातिया ।. 
25] ६: हि 


लयन तरन, बहे श्रेम बारि , 


आधिर कुलेर बाला ; 


 ख़नेंखने उठे, बिरह-आशुन, 


. दुगुन होइल ज्वाला । 
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मलय-चंदन, मघृग-सद जत, 
अंगेते आछिल माखा ; 
हृदय-काँचुली, तितित् सकल, 
ताहा नाहीं गेल शाखा । 
से ढल-दल, जेमन बाउल; 
बनेर हरिणी पारा; 
व्याध-बाण खहया, घायल हो इया, 
चारि बिके चाहि सारा । 
$.. #$ | के 
अभिसार पर चंडिदास के पनन्‍्यान्य पदों में थे उद्धत दीनों' 
पद मुझे विशेष पसंद आए | इनके दसरे पदों में इतनो. सरसत्ता 
नहीं है । विद्यापति के जो दो उद्धरण दिए गए हैं, वे भी उनके 
अभिसार-प्रकरण के चुने हुए पद हैं, परंतु ऐसे ही और कहीं- 
कहीं इनसे भी उत्तम जक्तिवाले पद उसके इस प्रकरण में और 
भी मिलते हैं । बिद्यापति के उद्धत पदों के छंद सरल हैं | चंडि- 
दास का प्रथम छंद विशेष आकषक है, ओर इस पद में ऋविषर 
की बशाना के भूषणों से कविता कुछ अधिक ऐश्वयबाली जान .. 
पड़ती है । कविशेखर के पद यहाँ सरल है; परंतु सरलता से उनके. 
काव्य-्चसत्कार को कोई बाधा नहीं पहुँची | उनकी उक्तियाँ बसे 
ही चमक रही हैं, जैसे प्रभाव की रश्मि से पत्रों के शिशिर-कण 
अपने समस्त रंगों को खोल देते हैं । विद्यापति की पंक्तियों का 
अथ बहुत साफ़ है) अभिसार के समय राधिका की भावना 
इतनी पवित्र है. कि जड़ भूषणों की ओर ध्याव बिलकुल 
ही नहीं रहता, बल्कि भूषण भार-से. साल्ूम पड़ते हैं। वह - 
उन्हें निकालकर फेक देती हैं । कितवा संदर कहां है--“ते 
जल मसनिमय हार; उच छुच मानय आर!” उच्च कुच भार 5 न्‍, 
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मानते हैं, इसलिये मणशिसिय हार उतार डाला । कुचचों 
में सजीवता ला ही है । भार की असहनीयता उन्हें ही 
मालुम होती है। फिर 'यामिनि घन अधियार ; सबम्मश हेहि 
उजियार ! अंबकार राज्ि में भी सन्‍्सथ की क्रिसण से नायिका 
पथ को आलॉकपृर्ण देखती है। “विघन-विधारित बाट ; प्रेसक 
आयुध काट |” मांग के विन्नन्सयूह को प्र्त के आयुध काट देत 
हैं । कितनी सरल ओर कितनी चुभती हुई यक्ति है| चंडिदास 
के पदों स सोंदर्य का आकपेश विद्यापति के पदों में अधिक 
मिलता है। चंडिदास मे भी कमाल किया है। उनके प्रथम पढ्‌ 
में अभिसारिका झंगार से भर रही है। जेसी कोमल भावना, 

ही कोमल पदल्षेष, जेस भादों को भरी नदी अपनी पूर्ता 
के गये में, मंधर गति से, प्रियतम से मिलन जा रही हो। ने 
कोई भय, न कोई लाज । चंडिदास कहते हैं, हंसगामिनी राधिका 
को देखकर एसा जान पड़ता हैं, जेसे ४थ्वी पर बिजली उतर 
आई हो | उसके मुख-चंद्र को देखकर लाखों चंद्र तज्या से मलिन 
ही गए। भाल के सिदूर-बिंदु को मानों कितने ही इदुओं ने 
आकर घेर लिया। जब वह हँसती है, अमृत-च्चरण होता है । 
' नासिका की बेसर का मोती साँस के मोंके से हिल रहा है; कितना 
सुदर है ! चित्त अस्थिर है--मिलने की आकांक्षा प्रबल है, अंग- 
, अंग में अनंग की रीति देख पड़ती है, रख से भरी 'धनि! संदरी 
राघा यौवन की नवीन स्फृर्ति से अमभिसार को चल्ली | यह सप्रेम 
अभिसार हैँ। नायिका के हृदय में आनंद कीं. दिलोरें उठ रही 
हैं। उसे चाव हैं | विद्यापति की अमिसारिका में प्रेम की मात्रा 
बहुत अधिक है । उसे अपने शरीर का ज्ञान नहीं । चंडिदास के 

त दूसरे पद में प्रेम की विदग्घता का यही भाव आया है । 
प्रेम-दाघ नायिका की अस्थिरता का चित्र खींचा है, और बडा 
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खाक | चाथिका के तरल नत्रों से प्रम के आँसू वह रहे हैं | वह 
कुल-बाला अस्थिर हो रही है । बह ज्षण-क्षण में उठती है, और 
विरहाम्रिि की ज्वाला द्वितगुण बढ़ जाती है। मतय-चंदन ओर 
खगनमद आदि से अंगों में जो कुछ लेप उसने शीतलता के लिये 
कर रखा था, उसके तप्त आँछुओं से कंचुकों के भीगने के साथ 
उसके डदय तथा उसेजों पर लगाया हुआ वह खेप बह गया । 
ऋंचुकी भीग जाने से उसने उसे उतार डाला। प्रेम के पागल 
लोल लोचन ऐसे हो रहे हैं, जैसे व्याध के बाण से घायल वम्य 
हरिणी भीरू दृष्टि से चारों ओर हेरती है । कविशेखर विद्यापति 
आर कविकुल-चूड्ामणि चंडिदास, दोनों महाकवि हैं | आकपेण 

गौर पांडिस्य कविशेखर में मुझे अधिक मिल्रा । कुछ लोग कवि 
शेखर की अश्लोल कहते है। उन नींतिज्ञ महापुरुषों की कविता 
सममने की शक्ति पर मुझे संदेह है। चंडिदास में अश्लीलता 
अबश्य नहीं आने पाहइ। इनकी उक्तियाँ एक साधक भक्त कौन्‍सी 
पक्तियाँ है। यह साथक थे भी । एक ही समय के, वंग और 
मिथिला के, ये दाना महाकविं साहित्य के अमृल्य रह्न है, इसमें 
ज़रा भी संदंह नहीं। कहते है, ये कब्रि महापुरुष थे, और 

ओयेतन्यद्व के आविभाव से पृव इन्हें इसलिये आना पड़ा कि 

ये श्रोकष्ण-राधा के अलौकिक प्रेम पर अपनी-अपनी रखस-सिद्ध 

रचनाएँ रख जाथ | श्रीमहाप्रभु आकर रसास्वादन करेंगे । जिन 
कवियों के संबंध में भारतवर्ष के विद्वानों की यह धारणा है, उन 
पर अश्लीलता का दोष गढ़ने से पहले - आजकल के समालोचकऊ 
अगर कुछ विचार कर लिया करें; तो बुरा न होगा 


कविवर श्रीचंडिदास 


बंगनसाहित्य के आर्दिकवि तथा प्राचीन वैंगला को कविता 
कुमारी के मनोनीत, उसके हृदय को योत्रन की मधुर रागिनी से 
आंदोलित करनेवाले नायक भक्त-प्रधर श्रीयडिदास हिंदी के पढित 
समाज में बहुत कम प्रसिद्ध नहीं हैं। वंगाल तो इनकी अमर 
कृतियों का हृदय से उपासक है | किसी दूसरे कवि की समालो- 
चन्ता करते समय वंगाल में चाहे प्रथक्‌-प्रथक अनेक दल भले ही 
हो जायें, परंतु चंडिदास के लिये सबके हृदय से समान आदर, 
समान श्रद्धा और समान प्रेम है । आजकल कलकत्ते के स्टार 
थियेटर ने इनके नाम का एक नाटक खेलना आरंभ कर दिया है, 
ओर भीड़ का हाल यह है कि देहात से लोग नाटक देखने के 
लिये आते हैं--खासकर वह अंश देखने के लिये, जिसे 'नंडिदास 
की प्रेयसी रजक-विधवा श्रीरामसणि ( दासी ) अदा करती है-- 
इस नाटक का पहला संस्करण छपने के साथ-ही साथ समाप्त हो 
गया था| अब बाज़ार में, पता नहीं, दूसरा या तीसरा संस्करगण 
बिक रहा है । 

कहते हैं, चंडिदास कवि-कंठाभरण मिथिला-कोकिल श्रीविद्या- 
पति के समकालीस थे. अर दोनों सें घनिष्ठ मैत्री थी | यहाँ तक 
भी पता चलता है कि ये दोनों मित्र एक दूसरें के पास आपसी- 
अपनी कविताएँ भी अवल्लोकनाथ भेजा करते थे । 

विद्वान बंगालियों, ने अपने प्रथम कवि के जन्म-संवत्‌ के 
अन्वेषण सें विशेष परिश्रम किया, परंतु किसी निश्चित सिद्धांत 


/अर कविवर ओऔचेंडिदास 


पर ये अभी तक नहीं पहुँच सके | केबल अनुमान ने संतोष किया 
गया है | कहा जाता है, ११२७ शकाब्द में उनका जन्म हुआ 
था | कोई-कोई कहते हैं, उत्तका जन्‍म शकाब्द १३३९ में हुआ था 
ओर देहावसान १३५० में। 
जिस तरह चंडिदास के जन्मकाल का पता अब तक टठीक- 
ठीक नहीं लग सका, उसी तरह उनके पिता और माता के नामों 
'का भी पुष्ठ प्रमाण अब तक नहीं मिला । लीकोक्ति, के आधार पर 
लनके पिता का नाम, कहते हैं, श्रीहुगांदास बागची था। यह 
आहाण थे। बंगाल के वीरभूमि-जिले के नान्मउन्‍्प्राम में इसकी 
वासभूमि थी | वहीं की श्रतिष्ठित वासुलीदेवी को यह्‌ पूजा किया 
करते थे | देवी की ही ग्सन्नता से पुत्र प्राप्त किया, इसलिये पुत्र 
का नाम चंडिदास रक्खा । 
चंडिदास के बाल्यकाल में दी उन्तके पिता और माता का 
स्वगंबास हो चुका था। यह तभी से गाँव में अनाथ वालक समझे 
जाते थे, और इस दैवब-प्रदार के कारण ही अपनी शिक्षा में यह 
विशेष रूप से अग्रसर नहीं हो सके, ऐसा उनके जीवनी-लेखकों 
का कहना है। परतु “चंडिदास' “नाटक में चंडिदास के पिता का 
देहांत उस समय हुआ है, जब वह पूर्ण युवक थे, अपनी ललित 
परदावर्ली का बहुत-सा हिस्सा लिख चुके थे, रजक-विधवा राम- 
भशणि से प्रस के सुरढ़ बधतों में बंध चुके थे। चाटक में समाज- 
शिरोमणि पिता की मद्यु का कारण पुत्र का गजकी-प्रेस ही 
परिस्कुद किया गया है, ओर दिखलाया गया है. कि अपमे पिता 
के जीवन-कात में ही यह बासुल्ीदेवी को पूजा करने लगे थे । 
शत की जिस देवी की यह पूजा किया करते थे, बहू 
'बिशालाज्षी के नाम से अ्सिद्ध थीं। वह मंदिर इस समय भी 
अग्त दशा में उस प्राचीन काल के स्थृति-रूप में मौजूद है। 


प्रबन्ध-प्रतिमा 00 
चंगला के पसिद्ध मासिक पत्र प्रवासी से इसका चित्र थी, अन्ी 
साल-ही दो साल हुए, निकल चुका है। जिस समय संडिदास 
दवी की पूजा किया करते थ, सय दश मे दांजिक उपासना 
॥ज्ञार था | पंचसकारसाधन, सुद्रा-मीन-मांस-सदिरा-ेशुत् और 
तरह-तरह के बामसाग प्रचलित थ | देशवासियों की इसी प्रथा 
पर सक्ति थी। यह श्रीचेतन्यदेव के आविभांव के बहुत पहले की 
बात हैं। अस्तु, इन कारणों स श्रीवासुलीदेवी की पूजा भी 
तंत्रोक्त रीति स हुआ करती थी, ओर छागबलि, मत्य-भोग आदि 
वी की पूजा सें प्रचलित थे। यीं तो इस समय भी किसी-स- 
किसी रूप सें ये सब कियाएँ प्रचलित ही हैं । 
बराालाज्ी का हा अपभ्रष्ट रूप वासुली हुआ है । कहते हूँ, 
पहल चंडिदास घोर शाक्त थे ।/४क विशेष घटना ऐसी हुई, जिससे 
न्होंने वध्णब-्घर्म ग्रहण किया । एक दिन यह नदी के तट पर 
नहाने के लिये गए, तो देखा, एक झेंदर पष्यकोरक प्रवाह में बहा 
जा रहा था| देवी के पादपक्षों पर यह सेंदर प्रष्प चढ़ाने की 
लालसा प्रवल हो उठी और यह तैरकर उसे ले आए | जय मंदिर 
में लॉटकर अध्य देने के लिये बढ़े, तो देवी प्रकट हो गई' | 
बोलीं--“ बत्स, यह फूल मेरे पेरों पर नहीं, सस्तक पर चढ़ाओ ; 
सस सर पूज्य गुरुदेव की पूजा हो चुकी है। ” आश्चर्य से . 
चकित हो चंडिदास ने पूछा--“ माता, तुम्हारे गुरुदेव कौन ? ” 
देवी की उस ज्यातिर्मयी मूर्ति ने उत्तर दिया--“ बेकंठविहारी 
आीविष्णु भगवान्‌ ” ! हाथ जोड़कर प्रशाम करते हुए चंडिदास पे 
कहा--“ साता, यदि वह तुम्हारे भी पृज्य है, तो से भी अब उन्हीं 
की सेवा में तत्पर हूँगा ।” "ऐसा ही करों” कहकर वह ज्योतिर्भयी 
मूर्ति अंतद्धोत हो गई | तभी से चंडिदास श्रीकृष्णणी की प्बा 
के लिये अपने लब्ित पदों की माला गँथने लगे । 


५ कविबर श्रीचहिदास 


चंडिदास के बेंप्णुव घर्-ग्रहण पर एक ओर लोकोक्ति प्रसिद्ध 
हैँ | कहते हैं, एक दिन रात के बक्त यह आग के लिये घर से 
बाहर निकल ! बाहर कहीं आग जल रही थीं, इन्हें भी दंबाकू 
पीते का चस्का था । आग के पास बहँँचे, तो जलती हुई आग 
एकाएक बुक गई ओर उस एकांत में साज्ञात देवी का आविभाव 
हुआ। देवी ने इन्हें अपनी मधुर रचनाओं से श्रीकृष्ण भगवान 
को संतुष्ट करने का उपदेश दिया | 


४ अंडिदास '--नाटक में इनके वेष्णुव-धर्म महण करने की. 
“क तीसरी घटना दिखलाई गई है । वह विशेष सनोरंजक है। 
बीसवी सदी के जाटककार ने कव्पना भी बड़ी संदर की हैं । दिख- 
जाया हैं, सासमणि के रूप पर मुग्ध युवक चंडिदास रामसणि के 
घोवघट के पास ही, जेठ की कड़ी घूष वरदाश्त करते हए, सछली 
पकड़ने के बहाने बंशी लगाए बैठे हैं । राममणि आती है, 
डिंदास को देखकर रुकती है, सायती और सन-ही-मन सहासु- 
भूति दिखलाती है, घृष स तपतें हुए चंडिदास के सात््य-शिका 
पर हससी है । इस दिन बह चंडिदास को स्पशे करती है, चरण 
छूती है । दोनों को निगाहें एक होती हँ--मौन चितवन हरएक के 
सम को चिरकाल तक सोचते रहने की अपरिमित भाषा, अनंत 
शब्द दे जाती है | उसी दिन चंडिदास विशालाजक्षी के मंविर 
अपने गुरु से तंत्रोक्त रीति से दीज्षा भी महण करनेवाले हैं. | पूजा, 
होम आदि होते समय, शाम को, राममरि/ देवी के चरणसृत- 
पाने के लिये मंदिर-संच के नीचे आकर खड़ी होती है, और 
अंडिंदांस के. गुरु उस, वामसागं साधन. की सुलज्षणा नायिका 
"देखकर, चंरणाॉशत के बदले अपने शिष्य से मदिरा दिल्लवाते हैं, 
जिसे पीकर वह बेहोश हो जांती है | चंडिदास के आने पर शुरू. 
उस बेहोश नायिका को होश में ला, ले आते की आज्ञा देवें हैं। 


प्रवन्ध-प्रांतमा १७६ 
'चंडिदास की देखकर राममणि पृछती हँ--* क्‍या इस ध्रणित 
संसगें से तुम भी हो ? मेरें शुरू ने कहा था, सबको प्यार करे । 
भगवान्‌ श्राकृष्ण इसी से संतुष्ट होंगे। ” चडिदास पर इसका 
प्रभाव पड़ता है । वे तांत्रिक गुर की दीक्षा से इनकार करते और 
बेष्णुव होते हैं । 

कहतें हैं, राममरिण से प्रेम करने को आज्ञा साक्षात्‌ विशा- 
लाक्षी देवी ने चंडिदास को दी । पहले वो चंडिदास के चित्त में 
संदेह हुआ, परंतु पुनवार आदेश देने पर बह मान गए। चंडि- 
दास का यह प्रेम साधारण मनुष्यों के प्रेम की तरह पंकिलन 
था, इसमें विषय-वासना की बू नथी। श्रीकृष्ण की प्रीति की 
साधना ही इसका उद्दश्य था | चॉंडदास क पद्यों में अनेक स्थल 
ऐसे मित्रते है, जहाँ उन्होंने रामभणिण को माता संबोधन किया 
है । कहीं-कहीं अपना गुरु भी स्वीकार किया है । 

गॉँजवालों को चंडिदास की इस प्रेमन्साधना से अत्यंत्त घृणा 
ही ग३। वे लोग सामाजिक वक्र हृष्ठि से इसकी समालोचना 
करने लगे । पहले छुछ दिनों तक बात कानों-ही-कान, अस्फुट 
शब्दों में, फिरती रही; परंतु जब इघर कुछ लगाबट की मात्रा 
बढ़ने लगी, तब उधर भी समाज के देवता विद्रोह की बह्लि प्रज्ब- 
लित करने लगे। लोग चंडिदास को घृणा की दृष्टि से देखने 
लगें, उनसे सामाजिक व्यवहार छिन्न कर देने की ठान ली । पहले 
इन्हें लोगों ने समझाया। इनके पिता ने भी समक्काया। परंतु 
किसी के उपदेश का इन पर कुछ असर न पड़ा । चिढ़्कर गाँव- 
बालों न इनका बहिष्कार कर दिया । देवी की पूजा का अधिकार 
' भी इनसे छीन लेने की. बात चलने लगी । इस समय घंडिदास 
. कुछ दील पड़े, समाज के कठोर अनुशासन को ओर कुक गए, 
“लोगों में मिल जाने का इरादा किया । कहते हैं, जिस दिन इसके 


2७७ कविवर श्रीचंडिदास 


यहाँ बअद्यभोंज था, ख़बर पा, पागल की तरह, निम॑त्रित बद्म- 
मंडली के सामने, इनकी प्रेयसी रामसणिण इनसे आकर पूछती 
है--सुना तुम मुझे छोड़कर समाज में जा रहें हों; क्या यह सच 
है? चंडिदास उस समय परोसने जा रहे थे- हाथ में व्यंजनों 
की थाली थी। लोगो ने देखा. चंडिदास नें उसी अवस्था में 
अपनी प्रेयसी का ( थाली लिए हुए ही ) आलिंगन किया, उस 
समय उनके दो हाथ ओर निकले । लोगों पर इस दृश्य का विशेष 
प्रभाव पड़ा । फिर छन लोगों ने इन पर ईश्वर की कृपा का विचार 
कर इन्हें तंग करना छोड़ दिया। कहते हैं, यह और राममरि 
एक ही साथ हरिकरीतेन करते थे। वे मतिपुर-नामक गाँव में 
कीतेन करने गए थे । वहीं पुराने नाट-मंदिर की छुत टूट पड़ने से 
इनकी और राममरिण की सत्यु हुई । 
हिंदी के प्राचीन कबियों की तरह इन्होंने भी कृष्ण ही पर 
कविताएँ लिखी हैं । नायिका का पूबराग, नायक का पूर्वेराग, 
राधिका का कृष्ण-रूप धारण, प्रौढ़ा की उक्ति, दौत्य, संभोग- 
मिलन, रसोद्गार, अभिसार, विप्रलव्धा, खंडिता, मान, प्रवास 
आदि उन्हीं प्राचीन विषयों का बन, उन्हीं रीतियों से, इनकी 
कविता में भी मिलता हैं। माधुय की दृष्टिस चंडिदास की 
कविता प्रथम श्रेणी की हैं। इतनी सरस बहुत कम कविताएँ 
मिलती हैं । उदाहरणार्थ एक पद्म उद्धृत किया जाता है :-- 
सइ, केबा सुनाइले श्याम नाम ? 
कानेर भीतर दिया, मरमें पशिल गो, 
.. .. आकुल करिल मोर प्राणु।. 
“ना जानि कतेक मधु, श्यामनामे आे गो. 
. बदन बछाद़िते नाहिं पारें।.' 
० श्र हु । 


प बन्ब-प्रतिमा 


जपिते-जपिते नाम, आअबस 
केसने पराइब. सइट 
शाम प्रताप जार, रेछुत 
अंग्रेर परस किबा 
जखान॑े व्तति तार, नयन 
युवती घरस  केछे 


करिल गो) 
तार । 
करिल गा, 
होंथ । 


देशखिया गो,. 


स्य। 


पासरिते करे मन, पासरा ना ज्ञाय गो, 


कि करिय कि हक 


उपाय | 


कहे ट्विज चंडिदास, कुलवर्ती कुलनाशे, 
आपनार यौवन. जाचाय | 


बॉडी 

हि 
है। 
छः 

५ कु 
छ 


[कि वि रब है". 3 
कवि गोविंददास को कुछ कविता 
दुलके दुनि चंपक अंगन सों 
अबनी वहि लावनी भाव रही ; 
आधरान के हास-तरंगन सां 
खबि सारहु की मुरकाय रही। 
सखि पेश्लल नागर जा छित में 
सरि प्रम की बाँध वहाय रही; 
हरि ने हरि लीतनों हसारों हियो 
बविकलाई कलाई नलाय रही। 
गल मूलति मालती-माल परी 
हिय-डोरन, डोरन भावषत री; 
जड़ि लाख अलीन के दृंद अली 
लबलीन प्रसूनन घांबत री। 
हसि हेरि मरोरत अंग असंग- 
तरंगनि संग दिखावत रीं; 
' धनु-भौंहन तान सरान नयानन 
बेधत प्रानन आवत री।”? . 


( अनवाद, गीविंददास ) 


भ्रक्तशिरोमणशि कविवर श्रीगोर्विददास का बेंगला-सांहित्य में 
बहुत ऊँचा स्थान है; इधर उनकी सरस पदावली के पाठ से कुछ 
ऐसी भावना उत्पन्न हो गई, जिसने बलात मेरे द्वारा. उनकी पदा- - 
. चली का हिंदी-रूपांतर्‌- करा लिया । रूपांतर में मैंने इच्छानुसार, .. 


प्रबन्ध-प्रतिमा श्च्यए 


ब्रजमाषा, अवधी, भोजपुरी, मैथित्ली आदि का मिश्रण कर दिया 
है। प्रधानता त्जभाषा ओर अवधी की ही है। अधिकांश स्थलों 
में गोविंददास की ही अनुकूलता की गई है | पदों की स्वर-विस्तृति 
उतनी ही रकक्‍स्ली गई है, जितनी गोबिंददास ने अपने पदों में 
रकखी है | इनकी बँगला में ब्रजभाषा का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा 
है, और रचना में इन्होंने कविशेखवर श्रीविधयापति के अनुकरण 
की चेष्टा की है । पदों की गति-रीति आदि उसी तरह की है। 
अनवाद में जहाँ आवश्यकता नहीं देखी गई, वहाँ पृर्थ रूप ही 
रहने दिया गया है। पाठकों के मनोबिनोदार्थ कुछ नमूमे दिए 
जाते हैं-- 
(१ ) 
सुरत-पियास घरुयों पिय पानि; 
करन निबारह त्रल-नयानि । 
हुठ-परिरंभभग परसित. गात ; 
लिहिं-नहिं! कह हिलाबइ भाथ ।! 
अभिनत्ष॒ सदन-तरंगिनि राघा; 
स्थाम-सुरेंग. अवगाहि. अगाधा | 
चूमत सकुचत लोचन हार; 
पियत अधघर धरनि कर सितकार । 
नखर-परस घनि चोंकि निदह्दार ; 
दंसत दसमकि भोरि तनु हार । 
कहतहिं कह  गदगद पद आधघ ; 
आन. मनहिं मनसिज-उनसाद्‌ | 
(२) 
सजल जल्दन्दुति अंग मनोहर , ह 
ः छुटनि बिलोकति नाहहिं गोरी 3. 


कति गोविंददास की कु 


: पल हँसि, सन सों बिनती करि , 


कहि सयननि अझनाई मोरों। 
आज़ु लख्यां नागर नव नटबर ेल्‍ 

केलि-कर्दंब-्मूल अमिलाषे ; 
निरखत रूप लाज नयनन की 

बहि आनंद-जल सों छबि भाषे। 

वीर्माल सो बार सँवारति 

कवरी जनु सिद्ि-पुच्छडनुफंदी ; 
रंगिनि लयननि बिषम फेद गुहि 

क्रिय चह जन पिय-खंजन बंदी! 


( ४३ ) 
सुंदरि, तू बढड़ि हृदय पषान; 
तुझ लगि मदन-सरानल-पीड़ित 
जीवित संसय कान्ह । 
चैटि बिटप तर पंथ निहारे, । 
नयनल वह घन  लोर ; 
£ राघानराघा ! सघन जपे हरि , ' 
मेंटत तरुन अथोर । 
सखि री, समुझभि रूप तुआ कान्ह ; 
मलयानिल-सी तल- नलिनी- दल 
लहि. लेपै. निज अंग ; 
चोंकि-चोंकि हरि उठत बेर बहु | 


घेरत.. सदुनत्तरंग | 


हो | 28६ 005 
सौरम-आगरि ... राघाननागरि 
| ह ऋनंक-लता-सस साज ; 


बता 


प्रवन्ध-प्रतिमा 


हरिचंदन बलि, अंक रहो थरि 
कंज-भुजंगम-राज । 
अब. का करब  उपाव ? 
काल-सुजंग अंक छोड़े. किमि 
मुगुधिनि जुगुति न पाब । 
चंद्रक चाश्-कनागन-मंडित 
तिहिं. विषमारमस  दीठ . ; 
राधा-लछुबुध-अघर अनुमानत 
दरुन-दंस बड़ मी 
इक संदेह सीत के भीतहिं 
पुलकन॒  काँष किसोरि ; 
गोबिंद्‌दाल सिली सब सखियन 


| 4 अरशीविक0.. 


बुकति भाव निचोरि । 
( ५ ) 

दूरिहि सों अपरूप रूप लखि 

लोचन, . मन, दुहूँ घाव; 
परसन लागि जागि रह अंतर 

जीवन रह कि जाबव । 

मसाघव, तू राधा-सनन्सगी ; 

प्रम-ब्वाल पेठी. राधा, धनि 
। तनु. जबु दहै.. पतंगी। 
: कहतहिं कहि न सके कछु मोहन, 
कोसम. विसूरइं बाला | 
अमुदछ्िन धरनि-सयन का सेटइ ह 
रा सुतमु. अतलुन्सर-ज्वाला । 


०५ 


कवि गाबिंददाल की कुछ कॉबता 


जमुना- कृूल- क्दंब- कासनानि 

नयनन सोचइढक्‍़ बारी | 
गोबिंददास कहे अब साधव 

कैसे जिय बर चारी । 


( ६ ) 
माधव, धीरज ना करु गवनहिं ; 

तुअ बिरहानल अंतर जरजर 

मानस सिलिहे समनहिं ! 
'घूलि-यूसरित धीर ने परू धनि 

धरनी.. सृतल मरमहिं ; 
कृवरीभार मुक्त, हारावलि 

त्याग्यों सो असु-धरमहिं । 
'बिगल्रित अंबर, सक संभार नहिं, 

बहति सुरसरी सयबनि ; ' 
कमलज कमलनि कमलज मंप्यों 

सोह. नयन-वर-अयनन्ति | 
चरनीतल धनि मुरछ्ि परी मनि 

प्रान प्रवोध न माने; 
जाने ओऔर होय का वा पर ह 

गोबिंददास बखाने ) 


ः (७ ) 
: निर्मल बदन, कमल-वर-माधुरि ह 
। : लखत. भयों. सरि “ भोर ; 
आअलखहि रंगिति, भौंह-भुजंगिनि 
5... सरभाहि देसल मोरत . 


प्रवन्ध-प्रतिमा 


राधहिं जब हरि. देखा; 

मदन-महोदधि-निमगल मो भन 

आकुल कूल न पेखा। 
बंकिस हास, तिरीछे नयनत्ति 

मो पर दीठि दयो री; 
किय अनुरागिनि, कियो बिरागिनी 

संसय समुझत गोरी । 
मरमस-विधा सखि, मरमहि जानत, 

सरल हृदय तिहि हेरचों; 
दास गुविंद नितहिं नव-नव रस 


रसवति. राघहिं गेस्यो । 

( ८ ) 

रतन-मंजरी लावनि सागर 
अधरन बार्धलि श्ग ; 


दसनन किरन दामिनी दमकत 
इसतहि, अमिय-तरंग । 
सजली, राधहिं देख्यों बाट; 
लखि सोहिं संदरि, भइ भ्रम-चंचल, 
चौंकि चिते चलि जात | 
पद दुइ-चारि चले वर-नागरि 
रहित निर्मिष कर जोरि; 
कुटिल कटाख सदतन-विसिखनि धत्ति 


मों सरबस लिये छोरि। 


मो सन जस गुन सुधि. मति साधहिं 
ह .. लेइ चली अब बाला; 


श्स्प कवि गार्विददास की कुछ कविता 


गोबिंददास कह माघ्रव सुन 
जपतहि तुअ गुनन्‍माला। 
(५) 
कंचन-कमलहिं पवन पलोस्यों ह 
अझइस. बदन. संचारि; 
सरबस लेइ पत्चटि पुनि बाँध्यों 
रंगेति पक निहारि। 
हरि-हरि को दे दारुन बाधा; 
नयनम साथ न आघहु पूरचों 
फेरि न हेसथी राधा। 
धन-घन-आँचल, कुच कनकाचल, 
ढाँपइई.. पुमि-पुनि हेरि; 
जनु मों मल हरि कतक-कंभ भरि 
मुहर करइ वहु बेरि। 
जब बॉग्यों मन; सब इंद्रियगन 
सून मिल्‍यो तिहि आम; 
हरि-मूरति सखि इसि मुरमाइ 
गोबिंददास ' प्रभात । 
( १० 
सखियन संग चली वर रंगिति .... 
ह जमुना करन. सिनान ; 
कनक-सिरीस-कुसुम-जितन्तनु, कुच 
तिहे.. रवि-फिरन-मिलान )' 
| सजती सो धनि मो चितचोर ; | 
: चोरिक पंथ मोहिं दरसायसि है 
ह ., चंचल . नथनत .. कोर + 


ड्रोत 


प्रजन्ध-प्रतिसा ््ध्य 
कोमल चरन, चल्लति गति मंथर , 
जतपत बाठुक बल ; 
हेस्‍र्त घनि, सों सजल दीठि, तुअ 
जुग चरनन भरि नेल | 
मन-चित्त जुगुल चुरायलि तू सर्खि, 
सून हृदय अब मान ; 
मनप्थ-पाप-दहन तन जारत, 
गोबिंद यहू बल जान। 
(११ ) 
आध-न्आध-अंगनि मिल्‍यो, सखि जब राखा कान्ह; 
अज्ू भाल ससि देखिए, अद्भजे भाल छुथि भान ! 
अऊ गले कंजर-सिरन सुक्ता, आधाहिें माल ; 
अद्धं गौर तन देखिए, आधो स्थाम  विसाल | 
पीतांबर आधे ननुहिं, आधे नील निचोल ; 
आधे भुज बाला लसत, आधे चुरियन-बोल 
आधे अंगन हिलि रहो, आधे घेर्यो वाहु ; 
दास गुरबिंद बखानिए, अस्यो चंद जलु राहु । 
( १२ ) 
लखु सखि, राधा-माधव संग; 
दृहँ मिलत आनंद बढ़ों बहु, 
दुहुँ सज चढ़ो अनंग । 
दुढ्"ुं कर परसत, पुलक हुहूँ तन, 
बेउन. अधफुंट बोल ; 
'नील मनिदि कंचन भेज्यों जनु, ... ह 
'. तोलत. लोचन. मोल । 


लक कबि गोबिंददाल की कुछ कविता 


किकिलि-नू पुर-बलय-बिभूबन 
मंजीरन करू. रोर; 
अबस भयी आबेस लहत तन 
दुहेँ घन-दामिनि-ओोर । 


ूमत सघन देखि दोके मुख, 

मंद मधुर स्द हास ; 
'स्थाम-तमालहिं कनक-लता गिरि 

देखत गोबिंददास । 


( १३ ) 


दोड मुख निरखि बिहँसि दोड लोॉचन, 
सावल बरखत  मीर ; 
व्याकुल हिय, हिंय दोऊ लावत, 
दोड जमु एक सरीर। 


सजतनि, न बूके मरमक भाव; 
ब्वड-हुल सरबस, रस-भर परबस 

ह नीरस किय परभाव। 
हडकर-कमल चिबुक हूड परसहिं. 

. कहत ने आवइ बात; 

'दारिद रतन जतन जनु संबरू ह ह 
। '. खतत लाब उर॑ हाथ। 
-कर-कमलनि द्वड परसि द्व उन. पद ह 

बरखि  अमिय, करू. आस ; 
कबहूँ.. दुरस्‍्दूर अनुमान शक 
| . उनेसत चित. अमिलाष। 


४. 


अबन्ध-पातमा 


दरसन सरस परस द्वउ सानहिं, 
छ्व्ड रस-सागर-भान ; 
बारहिंबार करत अवबगाहून 
यूमत आपस ज्ञान । 
वुहँक विल्लास-कला-रस हेरत 
सदन तजह अभिमान; 
गोबिंददास दोेके रस-धारन, 
पराप-रजनि-अवसान । 
( १५ ) 
रति-रस सरमि स्यथास-हिय सूतलि 
सरद-इंदु-मुख बाला ; 
मरकत मदनहिं कडठ जनु पूजल 
दे नव कचननमाला । 
स्थासमल भुख पर ससि-मुख थापित 
उर पर कुच-युग राज ; 
क्रनक-कुंभ जनु उलटि दयों कड 


मदन-महोंदधि-माँकक।' 


जोरल तन, मन भुज-भुज-बंधन, 
अधरन. अघर  मिलत्राब ; 
श्रेरि मनाल-हेम नीलम-न्मनसि 
| जनु बाँध्यो इक ठाँव | 
घधन-सह दासिनि, सजि दुकूल हृंउ, 
दोडन. इक. पटवास ; 
चरनन घेर चार सरसीरुहद 
... संथुकर. 'गोबिंददास | . 


।उ 
॥ 


॥$| 


श्ध्य९ कृबि गोविंद्दास की कुछ कविता 


( १५ ) 
आधहिं आब, आप हग अचरहिं, 
जब घतनि पेंख्यों कान्ह; 
सखि सत कोटि कुसुम-सर-जरजर, 
रहया कि जाय परान। 
सजनी, जानलि हस बिधिबाम ; 
टुड लोचन भरि जो हरि हेर्‌इ, 
डह्ड्‌ ता. परिनाम । 
कहत सुनयत्ति कान्हबन साँवरि, 
मुहि विजुरी सम लाग; 
ताछ्ठु परस-रस बहति रसबती,; 
भों उर मों जब आगमि। 
प्रेमवती रस-हित्त जिय तेजत, 
चपल जीव, मधु साथ; 
गोबिंददास जान सिरिवह्ठभ, 
. रसवति-रस-मरजाद । 


| (१६ ) 







2 न तन पुलकहिं भरई 2 
जिंहिं ऋखन जग-्बंधन ह॒रई। 
जिहि 8# फिरि बसनहु खलइ; 


2/4िबन अधरन दलमलई। 
मानिय हरि-संग सेल; 


. जहाँ नखं-खंतन दुहुँत तन खोलइ । 


प्रबन्ध-प्रतिमा एल 


जहीँ सनि-मूपुर तरालित कल्नई ; 
जमे खमजल लहि चंदन गलई । 
जे ऐएसों. रस नहिं निरबहई ; 
तहें परिवादहिं गोबिंद कहई। 
293 ) 
जब हरि-पानि-परस सो काँपह 
मॉपहुँ-मॉपहेँ अंग ; 
तब करि घनहिं घन सनिमय अभरन, 
किदिसन लावहु. रंग। 
'ए घनि, अबहूँ न समुझसि काम ? 
जिहि जागे बिन जियहु न नींदहु 
तिहि सन का भय लाज 
भरत अंक, तन जोरि बहछुरी, 
£/ नहिं-नहिं ! बोलसि थोर ;. 
चंबन बेरि, जानि मुख सोरसि, 
कि जनु बिघु-छबुध चकोर ; 
जब है नाह नियत-+रति-सम्भत, 
पारत नहि. अभिलाष ; 
गार्बिददास नाइ बहुबल्लभ, 
कइसे रह. तुझआ. पास |. 


(जद 
दोड जन निततन्‍नित्त नव अनुराग; ह 
रूप दुहुँन नित दोड हिय जाग । 
ढोउ सुख चूमइ दोड कर कोर ; । 
' ... दोड परिरंभन दोउ भयो भोर । 


के 


दीड दुहुत जग॒दारिद हंस; 
नित-नित बाढत नव-नव प्रेम । 
नित-नित ऐसहि करत विल्लास ; 
नित-नित हेंरइ गोबिंददास | 
गाविंददास श्रीमहाप्रभु चेतन्यदेव के पारिषद श्रीचिरंजीविसेत 
के पुत्र थे | बंगला के 'भक्तमाल', 'भक्तिरत्नाकर' और 'नसोत्तर- 
विसाल “नामक ग्रंथों में गोविंददास का परिचय मिलता है। 
भक्तमाल ' में रामचंद्र को गोविंददास का छोटा भाई बतलाया- 
गया है; परंतु 'भक्तिसज्नाकर' में गोविंददास ही छोटे कहे गए हैं । 
गोरविंददास पहले शक्ति के उपासक थे | कहते हैं, एक बार इन्हें: 
संप्रहृरणी की बीमारी हो गयी । इस पीड़ित अवस्था में उनके. 
अंदर कृष्ण के प्रति भक्ति पैदा हुई। उन्होंने रामचंद्र को लिखा, 
आप आचार्य प्रभु को ले आइए और मेरा उपकार कीजिए । 
आचाय प्रश्नु ने जाजी-प्राम से बुधरी चलकर गोविंददास को: 
बष्णवमंत्र की दीच्ा दी । तब से यह वेष्णब हो गए। इसके 
पश्चातू उन्होंने कविता लिखना आरंभ किया | इनकी रचना से 
संतुष्ट होकर श्रीनिवासाचाय ने इन्हें कविराज की उपाधि दी। 
श्रीमन्नित्यानंद्जी की पत्नी को साथ लेकर यह शीृंदाबन-धाम 
'आए। यहाँ के रहनेवाले बंगाली पंडितों और वेष्णवों ने इनका 
विशेष सम्मान तथा आदर किया । इनको पदावली में बहुत कुछ 
वही आनंद है, जो विद्यापति की पदावली में है। इनका ओर. 
विस्तृत हाल इनके संग्रहकारों ने नहीं लिखा । ह 


श६२६ है 


कला के विरह में जोशी-बंधु 


कभी साचा था, दलबंदी के दलदल में न फसगा, मार का 
जवाब प्यार से दूंगा; परंतु “आपन-चेती होय नहिं, हरि-चेता 
तत्काल” की आफ़त का पहाड़ हरि की इच्छा से मुझी पर आ 
टूटा । जिस रोज़ सेने साहित्य के खाते में नाम सिखाया, उसी 
रोज से हिंदी-साहित्य के आचायों ने पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया 
कि जब तक जियो, अपने हाथों अपनी नाक काटकर दूसरों का 
सगुन विगाड़ते रहो, बस; साहित्य-सेवा के यही माने है। पहले 
तो में इस “महाजनों येन गत: स पन्था:” का अनुसरण नहीं 
कर सका--ओऔर कौन भला आदमी इस अतिमानबीय कार्य का 
एकाएक परशुरामी निर्वाह कर सकता ?-लेकिन कुछ दी काल 
की साहित्य-सेवा के फल-स्वरूप जब चारों ओर से साहित्य के 
स्वाधीनचेता महापुरुषों ने बगावत का झंडा खड़ा किया, डेढ़ इंच 
की कविता की खाई को पार कर जाने की सलाह साहित्य के वृद्ध 
संपाती ने समागत लंगूरदल को दी, और फिर पार करने का 
आपार कार्य करके लौटने में संदेह करनेवाले अंगदजी ने अपने 
अतीत काल के अभिशाप का हाल बयान किया, तब सलाह- 
मशविरे की धूम पड़ी । किसी ने कहा यह है तो डेढ़ ही इंच की 
चौड़ी खाईं, लेकिन छायाबाद की माया से कभी डेढ़, हाथ की 
ओर कमसी-करी गज-भर की भी हो जाती है। अतः इस डेढ़ 
“इंच के हिसाब से लांग जंप करने पर अगर यह वल्काल डेढ़ मंज 
की हो गईं, तो फिर हमारा क्या हाल होगा ? इसी तरह किसी ने - 
'कुछ कहा, किसी ने और कुछ । उस सम्नय मुझे मालूम हो गया 


कला के वघिरह भें जोशी-बंध 


का 


] 
३4 हि 


कि हाँ, “ब्ृद्धस्य बचले ग्राह्मम” एक मूल्यवान कथन जरूर है। 
लेकिन, पहलेपहल किसी को मारूँ भी तो केसे ? कुछ दॉब-पेच 
भी वो नहीं माठ्म । फिर किसे सारू, किसे नहीं, यह भी एक 
टढ़ा सवाल है | कहीं किसी बेजोड़ पर हाथ छोड़ बैठा, वो अंत 
में हरसूअद्य के भौतिक-बाद में परिणाम प्राप्त न करना पड़े । फ़िर 
उद्धार के लिये सर्दियों तक किसी तुलसीदास की वाट जोहवा 
रूँगा इस युग में कितने काल पश्चात्‌ ऐसे महापुरुष 
आधेंग | कुछ रोज़ ठहरकर सोचा, तो दिल ने कहा, शिकार हीं 
करना है, तो किसी शेर का करो, जंगल से गीदड़ कया डड़ाओगे ? 
'शेर के नाम से एक शेर की याद आ गई ( स्रगवान जाने सेर है 
था सवा सेर )-- 
“यारों शेरे-बबर से म डरना कभी ; 
वर बिघवा से शादी सन करना कभी ।” 

भेंने कहा, चस-बस, भित्र गई, में साहित्य की किसी विधवा 
का ही शिकार खेलेंगा । मई, लगा पता लगाने, हरेक्ृष्ण-हरेक्ृप्ण, 
तमाम खेत ऊज्नड़; जिस तरह वबादिक ग्रस्तवनों के अस्ताव जोर 
मार रहे है, विधवाएँ तो क्या, कॉरियाँ ही बही-बही फिरती हें.। 
विधवाओं का दीवाला तो महांषि द्मानंद्ओ ने पहले ही निकाल 
दिया था । लेकिन अध्यबसाथ तो कुछ कर ही शुजरता है, और 
में भी खोज के महकम में बहुत काल तक सी० आई० डी० का 
अफसर रह चका ई | साहित्य के हर सासिक दषतर की जाँच 
झुरू कर दी | बहुत काल के वाद गत चेत्र मास की 'सुथा' में एक. 
 ज्ेख मिला, ओर आरंभ ही में--“साहित्य-कला अर विरह 
देख पड़ा । मेने कहा; नाम देखा, तो “० हेसखँद्र जोशी बी० एप 
ओर वताचंद्र जोशी !” पहले तो -जाक सिंकुड गईं, बिल क्रो 
'मज़बूत करके मत-ही-मन कहा कि यह जमाना विश्ववाद की है, 

एक के 5 5० ॥॒ . 
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खोर इस काल मे विववा-संबंधी इतने संकीण् विचार रखना टीक 
नहीं, दसरे जिस किसी के अंदर विधवा के भाव हों, वही विधवा 
मुझे मतलब तो बस साव ही से है ने (--पुरुष-विधवा ही सही 
मु विवाह थोड़े ही करना है ? प्रमाण ने कहा, तुम ठीक रास्ते 
पर हो, जोशी-बंधुओं ने आर्स में जो उद्धरण दिया है, उससे 
तुम्हारा पूरा समर्थन होता है-- 
“आमार माकारे जे आछे से गो 
कोनो विशहिणी नारी ।” 
( रवींद्रनाथ ) 

र्वींद्रताथ कहते हैं, मरे अंदर जो है, वह कोई विरहिणी स्त्री 
है । बस, इसी तरह विरह के जोशी-बंधुश्ं के अंदर भी किसी 
बिरहिणी विधवा स्री को मृत्ति अवश्य ही होगी, और इसी तरह 
विधवा भी सिद्ध होते हैं। मेंने कहा, अच्छा, तो अब में 

शिकार खेलता हूँ, भमस दोषों न विद्यते । 
महाजनों के मार्ग का अजुसरण जोशी-वंशुओं ने भी किया 
है | मुझे स्मरण है, जब कलकत्ते में 'मारवाड़ी अग्वाल' के विर- 
हिंणी बड़े भाई साहब संपादक थे, और ओपन्यासिक बाबू शर- 
ध्चंद्र के गृहरूपी सरस्वती-सदन में श्रद्धा से विकंपित-पद प्रवेश 
करने की. उन्होंने हिम्मत कर डाली थी, तथा इसी भाव को 
श्रीयुत प्रमचंदजी की कल्ला-रहित कृति की तीत्र समालोचना करते 
हुए अपने शब्दों में प्रकट किया था, उस समय' आपने सत्य शिव 
उुन्दरम की आड़ ली थी । कुछ हो, सहाजतों के माग से होकर 
शुज्ञर भी गए, ओर 'सत्यं शिव सुन्दरण” की एक मौलिकता भी _ 
, अलौकिक हिंदीनसंसार को हमेशा. याद रखने के लिये दे गए । 
' विरहिणी बड़े भाई साहब इस तरह तो एक थपेड़ा कसकर अ्ति- 
क्रिया के रूप से सातो सागर पारकर अपमे प्रियतम से ज्ञा मिले 


ह%प हे कला के विरद्र मे जोशी-बन्धु 


इधर कुछ काल वाद छोट भाई साहब का सी विरह चराया। 
कहते हैं, बाज़-बाज़ राग सक्रामक होता है । स्तर, विग्ह की दवा 
तो छाब तक एक मिलन ही रहा है। आप भी 'साडने रिव्यू! से 
मिले, और आपसे वहाँ से भी कुछ छल्लाँगें उसी शिकार पर भरी, 
जिस पर कभी बड़े भाइ साहब रपट चुके थे | लकित सत्यं शिव 
सुन्दरम! तो पहले ही से बढ़े भाई साहब के हक में चला गया 
था। अब छोटे भाई साहब कोन-सी मौलिकता प्रकट करते ९ 
आपमे कल्ला की आवाज़ उठाई । घीरेनबीरे दोनों भाई साहबान 
कला के विरह में सम्मिलित हो गए। अब मुझे उसी का विचार 
करना है । 
आप लोग प्रथम पेरे में लिखते हैं---“सभ्य संसार के इति- 
हास में कला की अभिव्यक्ति एक आश्चय्य घटना है । इससे यह 
पता चल्नता है कि मानव-हृदय प्राथमिक अवस्था से कितनी वर 
तक विकसित होता हुआ चला गया है । प्राथमिक अधस्था में 
मनुष्य कला से अनभिन्न होने पर भी, अज्ञान में, एक अकार की 
निगू ढ़ वेदना का अपने असन्तस्तल के सुदृर किसी निम्चत आँत में 
अवश्य ही अनुभव करता था | आज मी हम देखते हैं, आफिका 
तथा आस्ट्रेलिया की जंगली जातियों में और हमारे देश के भील- 
संथाल आदि लोगों म॑ नाना प्रकार की नृत्य-गीतादि कलाओं के 
उत्सव भनाए जाते हैं। ये उत्सव अन्तस्तल की उसी निमूढ़ वेदना 
का प्रकाश हैं । बबेर ल्वागों की इन्हीं कल्ाओं से सम्ब-लमाज के 
'भीतर साहित्य, समीत, चित्र-शिर्प, सास्कय आदि सुउन्नत 
कलाएँ अभिव्यक्त हुई हैं । अब यह देखना चाहिए कि अन्तस्तल 
की जिस निगूढ्तम बेदना से ये सब कलाएँ उत्यित हुई हैं, उसक 
सूल-उत्स कहाँ पर हैं ।” ४. 


जब साहित्य के विकास पर आंश्यय प्रकट करने के पश्चातू 


अबन्‍्ब-प्रतिमा रद्द 


मनुष्यों की प्राथमिक अवस्था का अनसंधान करते-करते आप 
लोग आफ्रिका, आस्ट्रेलिया तथा अपन देश के बबेर आर कोल- 
भील-संथधालो के मकानों मे दाखिल हो जाते हैं, उस समय 
किसी समझदार स छिपा नहीं रहता कि आप लांगों की अन्स- 
रात्मा किस मत की अनयाथिनी है, यानी विल्कुल खलासा हो 
जाता है कि आप लोग विकासबाद में डाविन-पन्थी हैं, भारतीय 
संष्टि-सत्व का ककहरा भी नहीं माद्ूम | जिस परा विद्या और 
अपरा विद्या के प्रचार स दोनों के विश्लेषणाध्मक रूप भारतबष 
के आय हमेशा आँखों के सासने रखते थे, जिससे आय और 
अनाय का, देव और अपुर का चित्र देखते ही वे पहचान लेतें 
थ्रे, चाहे वह कितने ही सूक्ष्म रूप से, चाहें केवल भावमय होकर 
ही, उनके सामले क्यों न आये, आयों के उस जातीय सूत्र को 
वेदांत के लच्छेदार प्रमाण उद्धृत करनेवाले जोशीब॑शु कहाँ तक 
समझ सके हैं, यह उनके उद्ध त बिसमिल्लाह से ही समक से आा 
जाता है | तिस पर मज़ा यह कि आपने एक लेख भी अद्देतवाद 
पर णिख डाला था |-किताबों की रटंव विदा और लेखों के 
मटकंत प्रयास से साहित्य का सागर वो अनायास ही पाश के 

डाला (लेकिन बृत्ति को किस ताक पर रख आते ९-वबह तो 
आप लोगों के साथ ही फिरती हुई आप ज्ोगों का सच्चा साधना- 
लब्ध ज्ञान प्रकट करती जा रही है । प्रमाय-स्वरूप आप लोग छूवे 
था नहीं उसी कॉलेज की परिथित, हृढ़ अभ्यास में समाई हुई 
डार्विन-ध्योरी के गोष्पदू-जल में ? “ओआथमिक अवस्था में मनष्य 
कला से अनशसिक्ष होने पर भी” आप लोगों का. यह कथन सिद्ध 
करता है कि सृष्टि अज्ञान से हुईं, यानी पहले लोग बेवकूफ पैदा 
हुए, अब तसत़क़ी कर रहे हैं--केसी अवेज्ञानिक बात है !--यह-न 
चततमान जड़-विज्ञान से मिलनेंवाली है और त्त प्राचीन घर्म- 


११७ कला के विरह में जोशी-बस्छु 


शाम्ानसार परा-विद्या से | आजकल के जड़-विज्ञान ने जो इतने 
ये आविष्कार किए है, यदि प्रकृति में पहले ही से थे वार्त न र 
होती, ये विषय सूक्ष्म रूप से न रह होते, तो सनष्यों के मस्तिष्क 
में आते कहाँ से ओर आए भी कैपे ? यदि वाप्पाकार पानी न 
रहा होता, तो उसकी बेंदे क्‍या आप लोगों को दिखलाई 
पड़ती ?-जां रहा हो नहीं, वह कया करो हो भी सकता है ९-- 
अभाव स कभी भाव संभव हे ? इसी लिये खूां्टि भो अजादि 
मानी गई है। आग लोग कल्ला का विकास भीलों-पतंथाल! के घरों 
से करते हैं, और यहाँ के वेद, जो झब तक के उपलब्ध भंथों में 
सबसे ग्राचीन हैं, संसार की सब प्राचीन भाषाएँ जिनके शब्दों के 
अपभ्रष्ट रूप सिद्ध हो रही हैं--अनायत्व-प्राप्त मनुध्यों के उच्चा- 
रण की अज्षमता से विक्ृत, पश्चात्‌ निष्क्रांत हें, वे यहाँ के धेद 
कहते हैं कि स्रष्टि ज्ञान से हुई हे ओर उस ज्ञान को ही बह्म कहा 
है| उस ब्रह्म या ज्ञानाव्मक सत्ता में अनादि-भाव, अनादि-सखूष्टि- 
बेचिउ॒य बतलाएं गए । ऐसे ब्रह्म के जाननेवाले एस आदिम काल 
के मनुष्यों के संबंध में कहा गया कि संसार के रहस्यों के आप 
पृण ज्ञाता हैं, आपकी मुट्ठी में संसार एक बेर की तरह दबा हुआ 
हँ--- आप 'विश्व-बदर-कर' हैं, यह विश्व आमल्क-समान 
आपके कश्तल-गत है” । उन महापुरुषों की संतानों को जोशी- 
बंध कला में विरह दिखलाते-दिखलाते शिक्षा दें रहें है---'बबेर 
लोगों की इन्हीं कलाओं से सम्य-्समाज के भीतर साहित्य, 
सं गीत, चित्र-शरप, भास्कय आदि सुउन्नत कलाएँ अभिव्यक्त हुड 
हैं।” आप लोगों के बेदांत-क्ान का यह कैसा समुज्य्वल प्रसाण 
है! मज़ा यह कि इसी में आप लोगों ने एक उपसिषत का भी 
रण दिया है, जिसको चचा आग चल्नकर को जायगी। इस . 
"विचार से आप लीगोीं से कल्ाओं को सु उन्नत तो विलकुत्र ही 
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प्रन्‍न्ध-प्र तिम्ा 
नहीं किया, किंतु कला-कौशल की (सु+ उन्नत ) सुशन्नत जरूर 
डाल्ली है । 


खष्टि की संपूर्ण अभिव्यक्तियों में सतू और असत्‌, देव और 
आसुर भावों का मिश्रण है, चाहे वह मनष्यक्रत हो या प्रकृति- 
संजात | कला के लिये भी यही विचार है । भारतबषे के आर्यों में 
मनोविनोद के लिये जिस कला का प्रचार था, बह देव थीं, इसी- 
लिये देवतों के सदूगुणन-्संयुक्त पात्रों के चित्र यहाँ अंकित किए 
जाते थे | इनके दर्शन से हृदय में दिव्यता का विकास होता है | 
यह बिल्कुल स्वासाधिक है कि रूप, रस, शब्द, गंध और स्पश 
द्वारा जिस प्रकार की सावना हृदय में प्रवेश करती है, उस समय 
: मनुष्य के मस्तिष्क में उसी प्रकार का नशा छा जाता है | यदि 
पूर्ताक्त परमाणु देवगुण्य-लंयुक्त होते हैं, तो आत्मा में एक प्रकार 
के दिव्य आनंद का स्फुरण होता है, ओर यदि वे तन्मात्राँ 
( रूप, रस, शब्द, गंध या स्पर्श से आनेवाली ) किसी विक्रत 
भावना की, किसी आझुर प्रक्रति की होती है, तो हृदय को उसी 
प्रकार का मोह, नशा या उन्‍्माद आन्छन्न कर लेता है | कला की 
अभिव्यक्ति में इसीलिये यहाँ दिव्य भावना का ही बिकास किया 
गया है, और आसुर भावों से भरसक बचने की कोशिश की गई 
है| वे तमाम भाव आसुर हैं, जो मोह के आकर्षश से पतित कर 
देते हैं | हिंद-जाति अपने समाज की रक्ता के लिये आदिम काल 
से ही इस विषय पर सूक्ष्मातिसूक्ष्म विचार करती चली आई है । 
जउस्रका साहित्य इसका प्रमाण है| बह निमल आत्मा की प्राप्ति के 
"लिये ही स्ेष्ट रही है। बोद्ू-युग से अधिक कला-कौशल का 
काल शायद ही संसार में आया हो। उस समय भी भारतबंध की 
कला का फकख किस तरफ़ था, देवत्व के विकास की डी ओर या 
नहीं, इसका सहज ही निरेय हो जाता है, और साथ ही यह भी 
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समझ में आ जाता है कि उस देवत्व-पू्ण कला के विकास से 
संसार के किसी भी मनुष्य को, किसी भी संप्रदाय को यथाथ 
विवेचन से कष्ट या किसी प्रकार का दुःख नहीं पहुँच सकता, 
अवश्य आसुर भाव-वालों की ख़राक -इतर प्रवृत्तियों का विकास 
“उसमें न रहने से उन्हें कष्ट ज़रूर होता है; क्योंकि कुछ काल 
क्रे लिये उनकी अधोगति रुक जाती है । हृदय-यंत्र स्तंभित तथा 
(मिष्किय-सा होकर उन पथनअष्ट जीवों को अधोगासी होने से रोक 
लेता है-यह क्रिया उन्हें भृत्यु-यंत्रणा-तुल्य असह्य होती है। परंतु 
इससे उस दिव्य कला का कोई कसूर नहीं सिद्ध होता | उल्लू अगर 
सूर्य का प्रकाश नहीं देख सकता, तो इसमें प्रकाश का क्या 
क़सूर ? इस विचार से भारतवष हमेशा उल्छुओझों को इस काबिल 
करता रहा कि वे सूर्य का प्रकाश देख सके | भारतवर्य की तमास 
सिज्षाओं की बुनियाद दैवी विकास के अनुकूल, अंत तक बचना 
की प्राप्त कराने में सहायक रही है। भारत के लोग बुरी भाव- 
नाओं को दबाते ही रहे हैं, समाज में सनका विकसित रूप नहीं 
रखने दिया, और अगर रक़्खा भी, तो व्यंग्य के तौर से, ताकि 
जन-साधारण पर उनका ग्रभाव न पड़े, लोंगों की भावनाएँ 
कछुषित न हो यहाँ जितने भी चरिन्रनचित्रण साहित्य में हुए 

सबसे अंत तक घर्म की ही विजय दिखलाइ गई । “यतोी घममस्तता 
जयः” की कहावत आज भी पराधीन, पददलित भारतवर्ष रट 
रहा है | दक्षिण के मंदिरों में आज जितनी चित्रकारी दिखलाई 
पड़ती है, उसमें पाप और पुण्य के संग्राम में पुरय की ही विजय 
प्रदर्शित की गई है । पाप और कलि के सैकड़ों व्यग्य-चिंत्र हैं 

इसी पुण्य की बदील्वत दक्षिण के सुद्ठी-भर ब्राह्मण करोड़ी अंत्यजां 
पर शासत कर रहे हैं । भारतवर्ष की पराधीनता का गहन विचार 
सिद्ध करता है कि शक्ति से जउद्धत, ल्क्ष्यंश्रष्ट मनुष्यों को - 


गयन्घ-परतिसा स््ः 


भारतवरप् में लाकर आदि-शक्ति एक विशेष शक्षा दना चाहती: 
| । आज तक हिंदू इसीलिय नहीं मर । क्‍या जाशी-बंचु बत* 
लाथगे कि संसार की अमुक्क पराधीन जाति इतने दिनों तक की 
दासता के पश्चात्‌ भी जीजित रही है ? भारतवर्ष का यह जीवन 
उसकी अपनो शिक्षा, अपनी कला, अपने साहित्य ओर अपने 
भास्कय के बल पर ही इतने दिनों से टिका हुआ है | यदि जोश 

बंधुओं की अंघ नकल यहाँ कामियाव हुई होती, तो बॉद्ध ही 
इस जाति को तब तक हज़स कर गए होते, और बेढ़ों का 
वामोमिशान भी अब तक न रह गया होता; सनावनघस के जीणे 
अंगनत्यंग आय-समाज के निमस प्रह्मरों से, लेक्चरों को तीज 
ज्वाला से दग्ध होकर राख होने के पश्चात अब वक भिद्ठी 
में मिल गए होते। “स्वधर्स निधर्न श्रेयः परधर्मो सयावह:' के 
जब्ज्वल करोड़ों दृष्टांत इसी भारतवर्ष की दिव्य कल्राबाली जाति 
ने दिखाए, और अपनी पराधीन अवस्था के दीन दिनों में यह 
जौहर प्रदर्शित किया । यहीं के लोग, जो आठ-आठ रुपए की 
मासिक वृत्ति पर गुलामी करते हैं, जूता उठाने की आज्ञा बेनेवाले 
साहब के, अपने पेरों से पंचसरी चमरोधा उत्तारकर, शय-बाधा« 
रहित हो दनादुन-दनादत जड़ सकते हैं। चमड़े के कारतूस को 
दाँतों से काटने से इनकार करनेबाल धर्म-जीवन यहीँ के लोग 
सन्‌ ०७ की ऐसी संगठित शक्ति की करामात दिखाने का होसला 
रख सकते हे--वह संगठन ऋर सकते हैं, जितना बड़ा आज 
तक राजनीति के अंधकार में उड़नेवालों से नहीं हो सका। यहीं 
के बीर ज्त्रियों को सम्मुख-समर में आण तक विसजन कर देने 
'की शिक्षा मिली है, जो एक बार बिना हथियार के मी सौर्च पर .. 
अड़ सर्केत हैं--अरे, उनके विना सिर के घड़ तक ने पूवावेश के: 
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क्रारण संग्राम किया, और यह सब यहीं के साहित्य, कला, शिरुप, 
संगीत और सास्कये की शिक्षा की बद्लेलत ! 
जा जाग कहते हैं, कहत क्या हैं, /37+ 407' 8॥7 ४ या. 
को प्रतिध्चनि किया के । हर 
अभी उस दिन सरस्वती” की पुरानी फ्राइलें उलटते-उलटते' 
देखा- जब किसी महिला ने डनसे कहानी लिखने का उद्देश कया 
हैं, पृद्ठा । रबीद्रनाथ कहते हैं, “उद्देश कुछ भी नहीं, कहानी लि 
| इच्छा होती हैं, इसीलिये लिखदा हूँ ।7 3)% (07 का 8 आा७ 
की तरह यह भी “कहानी |. कहानी» 8०४४! ही हुआ। 
खेर, यह तो अपनी-अपनी मर्जी है। एक बार बलऊ के बकरे 
ने महमसंद मियाँ के बगीचे में घुसकर आम की एक टहसी कतर' 
लो | आपने लट लेकर पीछा किया, वो बकरा सागकर घर में 
घुस गया। आपने कहा--“ठहर बेदा, में जुलाहे का जना ही 
|, अगर जरूद ही तंरी ख़बर न ली ।” दूसरे दिन आप बजझ 
के पास पहुँचे | बकरा ज्यादा-से-ज़्यादा छः रुपए का था । आपने 
आठ लगा दिए। सोचा, न सद्दी मुनाफा, धाटा तो है हो नहीं । 
बलऊ ने भी सोचा, मौक़ा चूकना बेवकृक़ी है। खेर, तय हो 
गया। भियाँ महसद ने आठ रूपए गिन दिए, ओर बकरे का कान 
पकड़कर बड़ी पहचान से त्तिगाह मिलाते. हुए अपने मकान ले 
चल । दरवाज़े पर पहुँचे, तो लड़के से कहा, अबे ले वो आ छुरा | 
लड़का छूरा ले आया। पड़ोस म॑ कुछ हिंदू भी रहते थे । महमद: 
भयाँ ने बहीं बकरें को दे मारा, ओर पँछ की तरक्ष से छुरा 
भाॉंकने लगे। हिंदुओं ने कहा, अरे पिया, यह क्या करते हो ? 
लगता होगा बेचारे के ! सहमंद ने कहा, बस चुप रहों, बकरा. 
मेरा है. में इस पँछ की तस्फ से जिया करूंगा । 


इसी. तरह जेबान हरएक की अपनी: है, चाहे वह-क्रिसी:.. 





न 


यक्‍न्व-प्रतिमा श्ण्य 


विषय का वन सर का तरक् स कर, चाह पंछ का तरक्त स॒ | 
जमाना दसरा है, कहनवाला भा काइ नहा । 


जिन कहानियों में आजकल के समलोचकों की कला की 

कोई विभूति नहीं मिलती, उन्त कहानियों और उपन्यासों में यदि 

किसी विशद आदश की रक्षा की गई है, तो कौन कह सकता है 

'कि वही आज या कुछ समय के अन्तर इस जाति के गले का 
हार न होंगी ? “स्वस्पमप्यस्य धर्मेस्य चायते महतो स्यात?-- 

चिर काल से अब तक इस जाति की यही शिक्षा रही है | उन 

कहानियों का वह विशद आदश्श जिस प्रकार से सिबाह प्राप्त 
करता हुआ पूर्ण होता है, बह “अनंत-अनंत' की रट भले ही न 

लगाता हो, पर उस आदश की परिषृर्णता की व्याख्या “अनंल 

ही होती है। अगर कोई औपन्यासिक एक सच्चरित्र ल्ली का 

चित्र अनेक भावनाओं के भीतर स खींचकर लोक-समाज के 

सामने रखता है, और यद्यपि वह सच्चरित्र ल्ली का अनंत या 

'विश्वदेव” के सिंहासन की बगल में नहीं खड़ा करता, तथापि 

उसकी उस सच्चरित्रता की परिणुति अंत तक कहाँ होती है १-- 

उसी अर्न॑त सें या और कहीं ? नदी का पानी नदी के ही पाली 

से अगर मिला दिया गया, तो क्‍या वह वहीं रक गया, था बहकर 

अंत तक अपार महासागर से जा मिला ?-जब हिंदुओं के 
हज़ार बर्ष तक गुलामी करके भी न मरने के कारण की जाँच की 
जाती है, तब उत्तर में अन॑तदेव सहीं उत्तरतें; बल्कि उस जाति के 

सदाचरण, सच रित्रता, दिव्य भाव ओर शुभ संस्कार ही काम 

' आते हैं, जो उस अनंत शक्तिमान परमात्मा को धारण करने के ' 
स्तंभ-स्वरूप हैं--अनंत की छत का भार इन विशद शिक्षाओं की 
- मीत पर ही टिका हुआ है। जब आजकल की तरह, आसुरी 
शक्ति का औद्धत्य अनंत की अहण करता है, तब महरा तो कर 


र्ज्रे कला के विरद्र म॑ जोशीलन्धु 


सकता हैं, पर तत्काल वह आसुरी शरीर नष्ट-अष्ट भी हो जाता है । 
यहाँ के पुराणों के उदाहरण देखिए--हिरशयकशिपु, रावण 
बाण, मधुकेटभ, रक्त-वीज आदि असुर्रों का उत्कषं, उनको शक्ति 
का परिचय, उनको राज्य-परिचालना-शक्ति, शांसन-श्रंखला 
कितनी विशाल; किती सुद्रढ़, कितनी सुझख्ुंखल थी ! विज्ञान में, 
जिसे पहले के आय-परिभाषाकारों ने साया कहा है ( चंकि यह 
अपरा, अविद्याजन्य, दुःखद है, ओर विज्ञान पर की कोटि में 
है, जिसे विद्या कहते हैं ). उन असुरों मे कितनी उन्नति की थी ! 
पर जिस घड़ी नसिह-भगवान हिरणयकशिपु का भुक्ताबला करते 
हैं, तब विराद की शक्ति से उसका साज्ञात्कार होता है--अनंत 
का वह अनुभव करता है, बह शरीर से सिष्प्राण होकर उनमें 
'परिसमाप्त द्वोता है; परंतु वह महाशक्ति का विकाश प्रह्माद का 
'कुछ नहीं कर सकता--प्रह्द इतना बड़ा दिव्याधार है कि उस 
समय देबतों के देवता तो भगवान्‌ नृसिह का भयंकर रूप देखकर 
कूच कर ही जाते हैं, किंतु उनकी धर्मप्नी श्रीलक्ष्मीजी में भी 
यह साहस नहीं होता कि वे . उसिंहदेव का सामना करें--उन्तका 
क्रोध शांत करें । अंत में प्रह्माद ही उन्हें शांत करते हैं | इस ऋथा 
में कितना बड़ा सत्य छिपा हुआ है |-विव्य भावना की कितनी 
बड़ी महत्ता प्रकद की गई है ' आसछुरी शक्ति के सामने इंश की 
उस अनंत की आसुरी शक्ति का ही विकास होता है, धात 
प्रतिघात की ही सृष्टि करता है और उसी से उसका नाश भी होता 
है | इसी तरह असुर अपनी शक्ति से इश्वर को, उस अनंत को, 
प्रत्यक्ष करते हैं; परंतु उनका शरीर इसके बाद नए भी हो जाता 
- है । इसीलिये कहा है--“प्रभु से बेर कीच से। हास.।. आजकल 
योरप के विज्ञानबेत्ता भी कहते है कि. हरएक घात अतिघात॑ की 
सृष्टि करता है। आप दीबार में चपत मारेंगे, तो आपके हाथ में 


प्रबन्ध -प्तिसा पल 
भी चोट लगेगी । आसुरी ब्रकृति प्पद्स्‍ा से अनंत को अत्यक्ष 
करती है। यहॉँबालों ने इसका वहुत पहले ही विश्लेषण कर डाला 
था, और जहाँ सख्य, दास्य, मछुर ओर वास्सल्य आदि भाव 
निश्चित किए, वहाँ एक बैर-भाव को मी जगइह कर दो है । अस्तु 
यहाँ हम॑ मालूम हो जाता है कि अनंत को घारण कर शर्खने को 
शक्ति दिव्य भावों में ही है, और इस दृष्टि से उन कवियों में यदि 
दिव्य आबों का विकाल मिलता है, तो बह जातीयता के विकास 
का यथाथ माग ही है, और एक आदेश कला से भी रहित नहीं । 


यहाँ तक हम यह देख चुके कि दिव्य भावना, दिव्य कला 
सत्साहित्य, सत्संगीत की आवश्यकता क्यों है, ओर किस तरह थे 
स जाति के जीवन और अनंत को घारण कर रखने के मूल- 
आधार हैं। साथ हो यह भी दिखलाया गया कि सृष्टि के आदिम 
काल से ही इन तसाम दिव्य गुणों पर आय-जाति का उसकी 
बेदिक सापा द्वारा एकाधिकार है-विदू--ज्ञाने', विद्या! और 
बेद' के रूप भी सिद्ध करते हैं कि ज्ञान-जन्य सृष्टि हुई, ओर चेंकि 
वेदों से प्राचीन ग्रंथ अब तक उपलब्ध नहीं हुए, इसलिये इससे 
भी प्रमाण मिल रहा है कि जब तक प्राचीन साहिस्यों का क्रम इस 
तरह नहीं दिखलाया जायगा कि असभ्यता के शंदर से संभ्यता 
निकली, अविद्या के भीतर के विद्या का भ्रकाश हुआ, तब तक इस 
तरह की धारणा डार्बिन की कल्पना ओर एक साहांध कहपना के 
अतिरिक्त और किसों मान्य अस्तित्व का परिचय नहीं दे सकती | 
'बेदांव', जिसे ज्ञान का अंत या ब्ह्म-ज्ञान कहते हैं, वह भी यही 
'बतलाता है | आज तक" डार्विन-थ्योरी के विरोधी योरप में भी 
असेक हो गये हैं, परंतु विदांत' अनादि काल से आज तक उसी 
सत्य्पर स्थित और अविचल है, आज भी उसके समझने और 
माननेवाले भारतबंष में और बहिर्देशों में अनेक हैं। उसके अलु- 


श्०्पू कला के विरह में जोशी-बन्धु 
सार चलनेवाल मनुष्य ग़लत रास्ते पर है या ठीक मार्ग पर, यह 
स्वामी विवेकानंद ओर स्वामी रामतीथ की ओर देखने से सममक 
में आ जाता हैं।। उस वदांत का खष्टितत्व भी बतलाता है कि ग्रष्टि 
का विकास ज्ञान स ही हुआ । 

जोशी-बंधुओं के वेदांत-ज्ञान की कुछ परीक्षा करता आवश्यक 
है । आप लोगों ने लिखा-है “जब आदंद के कंपन ने अव्यक्त 
को हिया करके व्यक्त भ्रक्धति को परिस्फुटित किया, तब सृष्टि के 
शेम-रोम भें विरह का भाव व्याप्त था ।” 

पहले इस वाक्य का विभाजन करना ही ठीक होगा; क्योंकि 
जा लोग बेदांत का यथार्थ आशय नहीं समझते, उन्हें समभने में 
कठिनता होगी । आप लोगों का यह वाक्य सिद्ध करता है-- 

( ९ ) आनंद के कपत ने 

( इसमें आमंद और कंपन दो हैं, यानी आनंद में एक कंपन 
ही रहा,है, जिसने ) - 

न) अव्यक्त को -- 

( यह अव्यक्त का घरलेख साफ़ कह रहा है| कि आनंद के 
के कंपन से अलग यह एक तीसरा कुछ है, अथात्‌ कर्तारूपी 
आनंद के कपना! की क्रिया का यह. अव्यक्त' कर्म, आनंद के 
क्ंपन' से भिन्न एक और सिद्ध विषय, वस्तु या कुछ है, जिसे. )-- 


( ३ ) द्विधा करके व्यक्त प्रकृति को. 


( यहाँ आनंद के कंपन से अव्यक्त के थिन्ष होने पर भी: 
उससे पहले, यात्ती उसके भिन्न होने से पहले भी एके व्यक्त प्रकृति 
का अस्तित्व आप लोग सूचित करते हैं, अथोत्‌ अब कई हो गए-- 
१.) आनंद ( २) कंपन ( ३ ) अव्यक्त ( ४ ) व्यक्त प्रकृति-- 
_ सिसे--याती व्यक्त पक्ृति को भी )--- 


_>परातमा ः०६ 
परिस्फुटित ( | ) कियां-- 
( अथांत्‌ व्यक्त प्रकृति को भी व्यक्त किया ! ) 


केसा खश्तित्त समकाया है आप लोगों न ! कहाँ तो उपसि- 
पदू कहते हं--' घह अव्यक्त खुद ही व्यक्त हुआ, उसको व्यक्ति 
ही' यह तमाम सष्टि है,” कहाँ आप लोग जिस वाक्य में न नाक 
है, न कान, न सिर है, न पूछ--ओर हो भी कैसे ? एक की जगह 
सार-चार को टसते चले गए है | अंत में जी कहा कि तब सृष्टि 
के रोस-रोम में विरह का साव व्याप् था, यह कल्पना और ग़ज्ञब 
ढा रही है--इस कुल वाक्य के बाद एक छः” जोड़ देंने की 
आवश्यकता थी, बस, बना-बनाया साँप का संत्र था। हम लोग 
समम लेते कि तुलसीदास की चौपाई सार्थक हो गई-- 


'अनसिल आखर अथ न जापू; 
४ जाशी-युग-क्रतव' प्रगट अतापू। 


अब ज़रा मुलाहिज़ा फ्रमाइए कि बुहदारणश्यकोपनिषद्‌ का 
दिया हुआ आप लोगों का उद्धरण आप लोगों के .पूब-कथन से 
से कहाँ तक मिलता है--/“उस अनादि, अव्यक्त पुरुष को अपने 
इ व्यक्त करने की इच्छा हुई” | जोशी-बंधु देखें, अनादि, अव्यक्त 
पुरुष अपनी इच्छा से खद हीं व्यक्त होता ई--कोई आनंद 
( यद्यपि वह' ख़ुद आनंद-स्वरूप है, जोशी-बंधुओं के कहने की 
त्रटि है, जो एक दूसरे कर्ता से उसे व्यक्त किया )--कोई असर 
कुंछ उसे व्यक्त नहीं करता । “बह कॉँपता है ओर वह नहीं भी 
कॉपता,” यह जो विशेषाधभास अ्रुवियों में ब्रह्म के लिये, उस अनादि, 
अव्यक्त सत्ता के लिये, कहा है, इसका सत्य यह है कि बहू पूर्ण 
' हूँ, तब नहीं कॉपता, और जब बह अपने को व्यक्त करता के 


2०७ कला के विरद मे जोशी-वन्घु 


तब काँपता है| जब कभी जोशीजी सम्माधिमम्त होकर जअह्म का 
दशन करेंगे, तब शरीर की सब क्रियाएँ हक जायैंगी-डॉक्टर 
लोग वाहर से परीक्षा करके कहेंगे, मृत्यु हो गई, और जब 
जोशीजों बद्बा-द्शन के पश्चात हम लोगों के उद्धार के लिये इस 
पांचभोतिक संसार में उत्तरेंगे, तब उनके शरीर की क्रियाएँ फिर 
पृबबत्‌ होने लगेंगी, वह काँपने लगेंगे, आनंद-स्वरूप में इच्छारूपी 
कृपन होने लंगंगा | अस्तु, यह कृपन इच्छा-जन्य ४--चह इच्छा 
ब्रह्म की है, ओर इस तरह ब्रह्म काँपता है और नहीं भी कॉपता; 
क्रितु कोई आनन्द का कंपन बअह्य या उस अब्यक्त को नहीं 
हिलाता, इस तरह के कहने में दोष आ जाता है । खेर, उपनिषदू 
के बाद का उद्धरण जोशी-बंधघुओं ने यों दिया है--“क्योंकि 
एकत्व में किसी को आरनद्‌ नहीं मिलता, दो होने में ही आनंद 
है। छुंघ भाव से ही आनंद का रस सथित होता है, इसलिये उससे 
अपने को पुरुष और नारी में विभक्त किया | यही कारण है कि 
पुरुष और नारी एक दूसरे के प्रति इतने प्रबल आकर्षण के साथ 
मिलित होना चाहते हैं | समस्त शूत्यन्मंडल नारीसख के भाव से 
भरा हुआ है । 


इसके बाद सृष्टि के मूल में स्थित बिरह के दिखलाने के प्रयक्न 
जोशी-बधुओं ने फिर उसी तरह साँप के मंत्रों का उल्लेख 
करना शुरू कर दिया है | बार-बार इस पर्चड़े में पड़ने की मेरी 
इच्छा नहीं | या तो जोशी-बंधुओं को हिंदी-भाषा में अपने भावों 
के व्यक्त करन का तरीका नहीं मातम, या थे ख़द, जे लिखना 
चाहते हैं, नहीं समभते, ओर उनके इस अज्ञात को फल पाठकों 
पर भी पड़ता है । । 
खेर, में अब यह दिखलाने का प्रयज्ष करता हूँ कि जोशी- . 
बंधुओं द्वारा उद्धत उपनिषद्‌- की उपयक्त बातों का क्या अर्थ है। . 


यवन्व-प्रतिमा श्ण 
कितने ही महापुरुषा ने इस कथन का अनुभव कर लेने क पश्चात्‌ 
डूसे दुहराया है, कहा है, चीनी वन जाने में क्या आनंद ? आनंद 
तो उसका स्वाद लेने में हैं। णदब्ृत वाक्य सफ्तत्व के इसी 
कारण को खुलासा करता है, यानी त्रह्म ने आनंद लेने के लिये 
अपने को अनेक रूप में व्यक्त किया ! इस पर श्रुति के अनेक 
वाक्य हैं। अब व्यक्त करने का तरीक़ा भी देखिए--नारी और 
पुरुष, शक्ति और बद्या एक दूसरे से अभिन्न हैं या भिन्न होकर भी 
अभिन्न, जेसा कि कालिदास रखुवंश के प्रारंभ म॑ हो कहते 
८ बागथाविष संप्रत्ती 
गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं-- 
“गिरा-अथजल-बीचिन्सस कहियत भिन्न न शिन्ल;? 
फिर चित्रकारों न दिखलाया--“आधा अंग शिव और आधा 
अंग पावेती ? । 
साहित्य-शार्र ने सिद्ध किया-स्वरों की शक्ति के बिना 
'उयंजन के हल॑ंत अक्षरों का उच्चारण तक नहीं हो सकता-- 
दोनो, स्वर और व्यंजन, एक दूसरे से जुड़े हुए भी है, ओर 
प्रथक-पृथक भी | 
इसी तरह, शिव और पाती की तरह, एक ही जह्य में पुरुष 
और ख्री-माव मौजूद है, जैसे एक चित्र में शिव और पाबेती, 
दोनों आधे-आधे अंग में मिले हुए। फिर दुसरे चित्र में दोनों, 
पूर्ण पुरुष और पूण स्थी के रूप से, अलग-अलग | यहाँ एक ही. 
में, चित्र द्वारा, खी और पुरुष का अलग-अलग विकास दिख- 
लाया गया। फिर दोनों प्रेमाकषशु से संभोग-आनंद की पृण 
मात्रा के समय भी एक ही आनन्द में लीन हो जाते हैं | | 
देखिए, उस अनंत के भाव को यहाँ के चित्रकारों, ने चित्र 


२०९ कला के विरह म॑ जोशी-बन्धु 


द्वारा भी किस खुबों से व्यक्त कर दिया है। आश्चय है, यहाँ 
जोशी-बंधुओं को विरह कहाँ उपलब्ध हो जाता है । उपनिषद्‌ के 
'पूर्वोक्त उद्धरण में यह गूंजायश तो है ही नहीं। अगर एक ने 
अपने को पुह्ण और नारी में बिभक्त किया, और इसलिये पुरुष 
आर नारी एक दूसरे से इतने प्रबल आकषण द्वारा मिलित होमा 
चाहते है, तो यह 'मिलित' शब्द, जिसका उल्लेख जोशी बंघुओं 
ने ही किया है, 'मिलन' का हो द्योतक कै, नक्रि विरह' का। 
परंतु इसके बाद ही के अपने माष्य सें-जिसमें उन्होंने अपने 
शब्दों के बैलों की पँछ जुएँ से बॉँधकर, सिर पहिए की तरफ 
करके, भाव को गाड़ी चलाने की चेष्टा की हँ-- लिखते है 
सनातन नारीत्वा ( ॥॥एणएपाक्त। कीएआश।॥0 ) के इस भाव 
के कारण ही सप्टि-जन्य विरह के भाव के द्वारा हम आनंद 
का अनुभव कर पाते हैं ।” जांशा-बंधु ही जानें; मिलन! का 
उल्लेख, ओर वह भी वदांतन्वेद्य, परंतु उसके वाद क्‍या (-- 
'सष्टि-जन्य विरह! का भाव !! झुमकिन है, यह भी गदाघर का 
गद्यनकाव्य हो । ह 


गदाधर मेर एक मित्र थे। साधारण हिंदी जानते थ। चार- 
छः ब्ष पहले की बात है । उन दिलों हिंदी के किसी प्रसिद्ध पत्र 
में गद्य-काव्य बहुत छुपा करता था। ओर गयद्य-काव्य के लेखक 
शीर्षक के नीचे ही लिखा करते थे ( खास क“पत्न के लिये 
लिखित )। गदाबर ने सोचा, जिस शी के सोचे इतना बड़ा 
साइन-बोले है, वह जरूर बढ़े महत्व की चीज होगी होगी । फिर - 
मैं उन्‍हें जब कभी देखता, पत्र लेकर, उतना अंश बड़े ध्यान से 
पढ़ते | एक रोज़ कुछ लिख रहें थे। उसी समय में भी उनके 
यहाँ जी पहुँचा । बस, ४सी रोज़ हिंदी की सेत्रा के लिये उन्होंत 
'लेंखवी उठाई थी। मुझे देखकर बेचारे बहुत भेपे । मैंने पूछा; 


आह आओ 


उबत्च-पातना स््छ 
क्या हो रहा हैं ? इतना कहकर सें बढ़ा उसके काराज़ की ओ४.. 
छोर उनके छिपाने से पहले ही छीन लिया । 
लिख्या थ[+- गिल्यू-फाव्य ? 

( खास का-पत्र के लिये लिखित ) 
“हू साख ! 'से जो सर रहा हूँ, यह सब तुम्हारी ही करुणा: 
मेरे जीवन को हरी-हरी डालियाँ--”' 
बस, इतना ही लिख पाए थे। मैंने पृद्धा, यह क्‍या है गदा- 
धर ? उन्होंने कहा, गद्य-काज्य | मेने पूछा, तुम्हारें मरने से: 
तुम्हारी सखी की करुणा का बया सम्बंध ९ उन्होंने कहा, कुछ 
नहीं । मेंने कहा, तब तो यह ज़रूर गद्य-काव्य है । 


+ 
जे 
छू 


ता 


अब रामायण की सीता के पाताल-प्रवंश में जो विश्व जोशी- 
बंधुओं ने प्रदर्शित किया है, उसकी भी आधिभौतिक व्याख्या: 
सुन लीजिए--- 

“गाायण में स्नेह-प्रेस, सुख-ढुःख, युद्ध-विश्रह की अनेक 
जदिलताओं के परे राख ओर सीता का श्रेम अनंत के प्रति अपनी, 
विरहांजलि निवेदित करके सीमा का उल्लंघन करता हुआ; 
असीम के सन्धान में चला जाता है। रामायण के कवि के हृदयः 
में अर्नतकालिक बिरह की कितनी तीत्र अनुभूति बतमान थी, 
इसका. परिचय इसी बात से मिलता है कि लंक़ा-विजय के अम॑-. 
तर सुकठिन सित्लन के बाद भी रास आर सीता का चिंए-विच्छेद 
संघदित हो जाता है। सम्रगता की दृष्टि से यदि विचार किया' 

जाय, तो फिर सती सीता के पातालअवेश की साथकता केबल: ' 
इसी बात 'पर है कि वह झ्ली और पुरुष का अन्‍्म-जन्माँतर का 
विरह प्रस्फुदिते करके सृष्टि के केंद्र में स्थित अनंत्त-ज्यापी विश 
को अनुमूति हृदय में जागरित- कर देता है। अन्यथा सीता-मैसीः . 


्ह कला के विरइ मे जोशी-बन्धु 


साध्यी क्षी का पदि के केस ही सारी दोप के काश्ण पाताल-प्रवेश 
करके सद्य के लिये विच्छिन्न हूं। जाना बिलकुल असंगत है । 
धाताक-परवेश का यद आर्थ नहीं कि बह सदा के लिये पति से 
खलग हो गई । जिस अमिमान के भाव के कारण उन्होंने परथ्वी 
/ कू द्ीसर प्रवेश किया, उसी अभिमान की प्रेरशा से उनका प्रेस 
जन्म-जन्मांवर के लिये प्रेरित हो गया। विरह के विश्तार का 
भाव ही इस रूपक से ध्वन्तित होता है; क्‍योंकि विरह के आधार 
पर ही हम आनंद का अनुभव कर सकते हैं |” 
ये कुल वाक्य खुराफ़ात के सिवा और कुछ नहीं। भाप्यकार 
की ही तरह उनके वाक्य सी क्रोध-विस्फारित-लेत्र होकर, घम- 
कियाँ देते हुए जैसे कह रहे हों-मान लो, ४ अन्ल् के पीछे लठ 
लिए फिरनवाली, हमारा यह नवीन आविष्कार है । जेकिन समा- 
लोचक भी तो एक अजीब जीव होता है । जब व्याकरण के चर्ख 
से कुल शब्दों को सूत-जेसा कातसा शुरू कर देता है, तब क्‍या 
भजाल, जो कहीं एक भी बिनोला रह जाय । लेकिन इस समा- 
लोचक के पास इतना समय नहीं, और शायद सम्पादक-महोंदयों 
के पास इतनी जगह भी न होगी कि इन तमाम वाक्‍्यों का विश्ले- 
पण करने पर जितनी दीघसूत्रता होगी, उसके लिये वे अपने पत्र 
में स्थान-तिरूपण कर सकें। उधर पाठकों के घेय का हाल मुझे 
अच्छी तरह मालूम है। लेकिन, खेर, इसके कुछ उदाहरण, 
देखने के लिये, पेश करता हैं ह | 
पहले एक यथा घटना सुन लीजिए। एक बार अंह्षसंमाज . 
की शोल के कोई ओरामकृष्ण परमहंसदेश के पास गए। बह 
व्याख्यात बहुत देते थे । परमहंसदेव ने कहा, मैंने सुना है, तुम' . 
च्याण्यान खब देते हो; धर्म पर एक रोज़ भुझ्े भी कुछ सुनाओ | 
' परेमहंसदेव की बात उन्‍होंने मंजूर ऋर ली। एक रोज उनका - 


प्रबन्ध-प्रतिमा रश्र 


व्याख्यान हुआ भी । जोशी-बंधुओं को तरह वह भी बड़े विद्वान 
थे, और इसा तरह अपन भावों को शब्दा का पंछ पकड़कर 
अपने व्याख्यान की बेतरणी से पार कर देते थ । उन्होंन कहा, 
भाइयों, बह्मा नीरस है, एस द्वारा हमें हो उस सरस करना दोगा । 
सुनकर पामहंसदेव कहते है, यह क्‍या कहते हो जी, जो स्वयं ' 
सस-स्वरूप हैं, उन्हें नीरस वतलाते हां ? इसी तरह जोशी-चंधु 
लिखते है -- थृष्टि के केंद्र में स्थित अनंत्त-दयापी विरह को अनु 
भूति |” कैसी अद्भुत शब्दन्मरीचिका हैँ कि भाव का प्यासा भठ- 
कता ही मर जाय | और सत्य कितना उज्ब्यल (दीपक की 
तरह अपने ही सीचे अम्थकार | घन्य है-धन्य है (जिस 
सृष्टि के केंद्र में जह्म है, आनंद है, सत्य है, ज्ञान है, वहाँ अनंत 
व्यापी विरहू (अनंत वियोंग !अनंत अभाव '-->अनंत 
अज्लान अनंत दुःख '-क्या बात क्या कहना तभी 
ता समझ लेना, कोइ दिल्लगी नहीं । 


अब जरा आप लोगों के शब्द-शात्र और प्रकाशन के ढंग 
को भी देख लीजिए--आप लोगों ने लिखा है --“लंका-विजय के 
आसंतर सुकठिन मिलन के बाद मी राम और सीता का चिर- 
विच्छेद सघदित हो जाता है ।” “मसुकठित मिलन !” अगर कहा .' 
जाय कि मिल्लन या मिलना सुकठिन या बड़ा कठिन है, तो यह 
मिलन की ओर इशारा करवा है, या जुदाई की ओर १--आज 
' तक हिंदी में (मिलन! के साथ कठिन! का सम्बंध वियोग' का ही. 
ओतक रहा है; पर आप लोग जो रूका-विजय के पर्चान्‌ सम 

र सीता के मिल्लन को--जो दीत्र मिलन है--सुकठिन चतलाते 
हैं, पता नहीं, इस सुकठिन' से अपने भाव का आप लोग कौस- 
- सा. कठिन प्रश्न हल करना चाहते हैं! फिर प्रभम बाकय में, 
जहाँ आप लोगों के शब्दों में, राम और सीता का प्रेम अनंत के 
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ना 


प्रति अपनों विरहांजलि निवेदन करके, सीमा का उल्लंघन करता 
हुआ, असीम के संधान में चला जाता है, वहाँ साफ जादिर हो 
जाता है कि आपके अनंत सहाशय, जिनके प्रति विरहांजलि निवे- 
दित की गई, कोड और है, और असीस सहाशय, जिनके संधान 
में वह ( राम ओर सीता का प्रेम ) चला जाता है, कोई और । 
अगर नहीं, अगर आप लोग शबद-शालत्र से इतने अनमभिल्न रहना 
स्वीकार नहीं करते. तो प्रश्व है कि जिस समय राम ओर सीता 
का प्रेम अर्न॑त के प्रति अपनी विरहांजलि निवेदित करता है, 5 
समय अन॑त को प्राप्ति का सरल संबंध पाकर भी उसे छोड़ फिर 
उसके सधान में चला क्‍यों जाता है। दसरे 'संथान में चला 
जाता है” सिद्ध कर रहा है, राम और सीता के प्रेस को अनंत 
की ग्राप्ति नहीं हुई। जहाँ अनंत का संधान है, वहाँ प्राप्ति कैसी ९ 
इतने बढ़े दी महान चरित्रों का यह हाल ! 


अधिक कथा कौन कहे, तमाम वाक़्यों में इसी तरह गदाघर 
का गद्य-काव्य भरा हुआ है । 

श्रीसीतादेवी के पाताल-प्रवेश का आध्यात्मिक सत्य ही 
यथार्थ सत्य है; अन्यान्य सत्य कस्पना-साञत्र, इसीलिये उन कल्प- - 
नाओं में कोई दम नहीं। उनकी बुनियाद कमज़ोर, प्रतिपादन- 
शैल्ली प्रलापवत्‌, शब्दों की दशा शराबियों की हालत से भी थुरी,। 
रामायण में भगवान्‌ श्रीरामचंद्र और भगवती श्रीसीतादेबी के 
चरित्र-चित्रण हारा महर्षि वाल्मीक्रि का उंद्देश किसी “अरन॑त-. 
कालिक विरह' के छद्मेप्त करने का तो था हो नहीं, कितु उन्होंने: 
अपनी *चता द्वारा दो आदश मनुष्या का--जिनकी स्थिति सुर 
की उच्चतम. सीमा में रहती है--जों इच्छा करने पर तमास 
जीवन सुख-पूर्बक व्यतीत कर सकते हैं, परंतु घम के विचार से | 
नहीं करते, पत्युंव धर्म-प्राणता ही जिनके जीवन की व्याख्या 


पवन्ध-पतिमा | र्‌शप 
है--उच्चातितत्य अरिन्न स्याग के सार्ग से ले जाकर प्रदरशित 
करते हैं। यह आमुभत्र महर्षि को दोषेकाल की तपस्या के पश्चाल 
डोता है 
रही पाताल-प्रतेश की बात । सो सीतादेवदी की उत्पत्ति का 
पहले पता लगा लीजिए । परिनिर्वाण आप हो अपनी व्याख्या 
कर देगा। जो लोग सीवादेवी को नारी मूर्ति में देखकर ही संतुष्ट 
रहना चाहते हैं, वे आया के सूक्ष्म विश्वेचन को कहाँ तक समझ 
सकेंगे, इसमें संदेह है। यथाशें बात यह है कि रामायण भी 
बेदांत-ज्ञान का एक इतना बड़ा रूपक है। महर्षि वाल्मीकि सिद्ध 
महापुरुष थे। आत्मा ओर अनंत का ज्ञान उन्हें हो चुका था । 
उन्होंने रूप के भीतर से अरूप को व्याख्या की है। जब कुछ 
कहने और लिखने की भूमि में आत्मज्ञान-संयुक्त मनुष्य उत्तरता 
है, तब स्वमभावतः उसको दृष्टि में बह हो जाते हैं; क्योंकि बह 
संखरण की भूपि में--संसार में आ जाता है । आतएुव इस बह 
की भूमि से वह अपनो रचना के रूपों के भीतर स--चरित्र- 
चित्रण के द्वारा क्रमशः उत्कृष्ट व्याख्या करता हुआ एझसे उसी 
अनादि सत्य में परिणत कर देता है। महर्षि वाल्मीकि ने भी 
ऐसा ही किया है । यहाँ रामायण पर आध्यात्मिक विवेचन भी 
ही चुका है। अध्यात्मरामायण देखिए। तुलसीकृत रामायण 
दोनों का मिश्रण है । इसीलिए वह जगह-जगह भगवान ओऔराम- 
चंद्रजी को अनादि और अनंत विभु ऋहते जावे हैं, और सीता- 
देवी को आदि शक्ति | ह 
रामायण से सात कांड हैं, ब्रल्कि छः ही | में कई बार अपने 
लेखों में रामायण के यथार्थ सत्य पर अरकाश डालने की चेष्ठा कर 
थुका हैं। अपने भाषण सें भी -उसके संबंध में बहुत कुछ कह 
चुका हूँ। आज तक हिंदी में रामायण पर मैंने : जितनी टीकाएँ 
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देखी हैं, उनमें कोई भी दीका दमदार नहीं। इसके कारण साधा- 
'श्णु मनुष्यों तक गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी का अपार वेदांत-सत्य 
भह्ठी पहुँचता । पढ़े-लिखे लोग मी रामायण के काव्य-सोंदर्य तक 
ही पहुँच पाते है| गांस्वामीजी जितले बड़े स्लाहित्यिक थे, उससे 
भी महान आउत्मद्रष्ठा थ। सत्य के समझनेवाले उनका जीवन 
साहित्य के विश्लेषण में नहीं पार हुआ, किंतु तपस्या में, और 
भगवान्‌ शीरामचंद्रजों के यथार्थ रहत्य के समझते में । बह 
गोस्वामीजी भी रामायण का रहस्य अपने रूपक से इस तरह 
प्रकट करते हैं-- 

#सप्र-प्रयंधन्तुसग सापातना ; ज्ञान-सयन निरखत मतसमाना !” 


रामायण में जो सुमग सात प्रबंध ( साव कांड ) बतलाए गए 
हैं, बे जोशी-बंधुओं की तरह की गई केबल एक अन्ध-कल्पना के 
आधार पर नहीं, किंतु यह भीतर और बाहर का साम्य दिख 
लाया गया है--भीवर भी द्रषश्ट योगियों ने बतलाया है कि सात 
चक्र हैं-मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मशिपूर, अनाहत, विश्ुद्ध, आज्ञा 
और सहखार । इसी तरह बाहर भो सात ही कांडों का सन्निबेश 
उचित समझा गया है। सूलाधार में आदि-शक्ति का निवास है-- 
जिसे योगियों ने अपनी परिभाषा में कडलिनी शक्ति कहा है, 
ओर जिसे जाग्रतू कर संप्तम भूमि सदख्नार में ले जाना -ही 
योगियों को साधना है | इनर सप्तम उत्तर कांड को भी क्षान-कांड - 
ही कहा है। देखिए, भीतर और बाहर का. केसा साम्य है। 
अआसामीजी अपने इन सप्र-प्रबंध सुभग सखोपातों के निरीक्षण के 
लिये जझ्ञान-सथनों! का स्वागत करते हैं, 'मोह-सथतों' था 
अविदा-नयतनोी का वहीं। फिर देखते ही ( मल माना ) प्न समान 
जाता है, सन को विश्वास हो जाता है |... 

संगचरित को 'मानस-संरोबर' कहा है, मन की मिलता को 


प्रबन्ध-प्रतिसा श्श्ध्द 


बारि बतलाया है--अरूप, अनांस, अनादि, त्रद्म, सब्चदानंद' 
कहा है | यहाँ रामचरित का आशय बिलकुल साफ हो जाता है । 
फिर जहाँ पर बह लिखते हैं-- 

“रुपति-सहिमा अगुण अवबाधा ; 

बरसब सोइ बर बारि अगाघा । 


.. यहाँ और स्पष्ट हो जाता है. कि वही सानस-सराबर का वारि 
भगवान श्रीराप्चंद्रजो की अबाध, अरूप, अगाध सहिमाहँ। 
फिर जब लिखते हैं-- 

राम-सीय-जस सलिल-सुधा-सम ; 

उपसा बीचि-विज्लास मनोरम ।! 


जब उसी अगाध ब्रह्म से रूप प्रकट करते हे--शाम और 
सीता में, पुरुष और म्यी में--जैसा कि पर्वोद्धत उपनिषद्‌ के उद्ध 
'णु में है--अव्यक्त अपनी इच्छा से व्यक्त होता है, उस ससय 
केसी चुभती हुई उपमा देते हें कि जैसे जल पर जल की वीचियाँ, 
बैत ही अछूप से रूप; भिन्न होकर सी अभिन्न है। यहाँ रामायण 
की परिणति उल्ती उपनिषद्-वाक्य सें-बह्मवाद में होती है था 
और कहीं ?->राम और सीता को उसी जल की वीजचियाँ सिद्ध 
किया या और कुछ ? 

अस्तु, अब सीतादेवी के पातात-प्रवेश का विवेचन भी हो 
जाना चाहिए। कद्दा जा चुका है कि महाशक्ति का निवासस्थल' 
सूज्ञाधार-चक्र सर्वे-निश्न चक्र है। इधर सीतादेवी था महाशक्ति 
पैदा होती हैं भूसि से, सर्ब-निम्न रतर से-देखिए, यह सत्य है 
या करपना । अस्तुं, महपि वाल्मीकि जहाँ से उस सहाशक्ति को 
पेदा करते हैं, बाह्य रूपक द्वारा जिस भूमि से सीतादेवी को जन्म 
देते है, लीला के पश्चात्‌ उन्हें रखते तो कह्ों' रखते १--उसीः 
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ममि में या आर कहीं ?-जहाँ की बह हैं, वहीं या जोशी* 
घओं के विरही दिमारा में ? योगियों की साषा में लीला के 
प्रश्चास सहाशक्ति अपने आधार-चक् में चल्ली गई', बाहरी रूपक 
में भूमि-सुता ने लीला की समाप्ति कर भूमि की गोंद में ही शरण 
ही देखिए, कितनी सा्थकता ऋषि-क्तपता में है। संसुध्य- 
चरित्र को पूर्ण करते हुए बढ अनेक प्रकार को लीलाओं के भीतर 
से ले जाकर किख तरह बेंदांत के चरम सत्य में प्रतिष्ठित कर 
। राम ओर सीता का चरित्र इसीलिये यहाँ के लोगों का 
आय तक आदश बना हुआ है | 

एक बात और | न्‍्यूटन के मध्याकपण-शक्ति का आविष्कार 
करने से बहुत पहले ही महथि वाल्मीकि से सीतादेवी के जन्म के 
रूपक से शक्ति के जन्म का हाल बयान कर दिया था। यद्यपि 
इससे पहले भी ऋषि लोगों को यह सब रहस्य मातम हो चुका था, 
परंतु इतना बूहत और विशद वर्णन शायद किसी ने नहीं किया । 
अब जरा यह भी देख लीजिए कि रवींद्रमाथ और तुलसी- 
दास का उछेख करते हुए, तुलसीदांस के संबंध में जोशी-बंधुओओं 
की कितनी इतर धारणा है। आप लोग लिखते है--“'किसी 
आन्य कविता में सबींद्रनाथ ने लिखा है-- लोग मेरे गीतों के नाना 
प्रकार के अर्थ करते हैं; पर उनका अंतिम अथ तुम्हारे ही श्रति 
निरवेदित होता है।' तुलसीदास ने जब लिखा था कि राम के 
अरित्र-यंणंन के बिना कविता शासित बहीं होती, तब उन्होंने कुछ 

अंश सें इसी माव का आसास प्राया था ।'! 
देखा आप लोगों ने ? रवीद्रनाथ जो कुछ अनंत के प्रति निदे- 
दिंत करते है, उसके कंंछ ही अंशों में तुलसीदास को आभास 
मिलता है !!! यहाँ हमें भालम हो जांता है कि. तुलसीदास को. 
और तुलसीदास के राम को आंप लोग कया ससमते हैं। जिस 


प्रन्‍न्ध-ग्रतिमा श्श्ध्र 


तुलसीदास का जीवन कठोर तपस्या में, मिश्छल्न सत्य-परनता में, 
भगवद्दशन में, आादि-रहस्य के समभने में व्यतीत होता है, उस 
महापुरुष को--डस- महान प्रतिसाशाल्री तप्सवी को जोशी-बंचुओं 
के और रींद्रनाथ के अनंत का कुछ ही अंशों में आमास सिलता 
है | ओर, जोशी-बंघुओं को--जिमके विवेचन में प्रलाप और 
चीत्कार फे सिवा और कुछ नहीं--आओऔर रवींदनाथ को--जिन्‍हें 
अधथपाजन की चिंता न रहने के कारण और सपरनिषद्‌-भाव- 
संयुक्त अह्म-ससाज के सिद्धांत-स्वरूप कबिता में एक प्रकाश- 
मिरूपण करते रहने के कारण मसलुध्योचित कृति भें, कविंन्‍कर्स 
में, सफलता प्राप्त हुई है--अनंत का आभास पूरी मात्रा में मिल 
जाता है !!! “कहता सो कहता रहा, सुनतवा बड़ा सरेख !!!” 


लेख बहुत बढ़ गया है। पर जोशी-बंधुओं द्वारा प्रतिपादित 
अखाहित्य-कला और विरह” पर अब तक मुझे; एक पंक्ति लिखने 
का मौका नहीं मिला । उन्होंने कबीर, रवींद्रनाथ, टेनिसम और 
कालिदास के उत्तम-से-उत्तम जो उदाहरण दिए हैं, और उनके 
साव-अवाह को जो अपने अनुकल बहाते का प्रयत्त किया है, इस 
पर भी इस लेख में विचार करने का समय नहीं रहा । सब तो यह 
कि अब तक मैं उनके विचारों के मूल का पता लगाने, यहाँ की 
कला का आदर्श दिखलाने ओर उनकी विचार-शेली के प्रल्लाप के 
प्रतिपादन में ही पड़ा रहा । मुझे विश्वास है, जोशी-बंघुओं के 
शब्दों और भावों का यथाथ चित्र मेने पाठकों के सामने रख 
दिया है । इस शीषेऊ के दूसरे प्रबंध में में “साहित्य-कला 
ओर विरह” के प्रसाण-पुष्ट सत्य का विचार पाठकों के सामने 
रखले का प्रयत्ष करूगा। यदि इस समय लिखता हैं, तो लेख का * 
'बुहत कलेचर पाठकों की भीति का कारण तो होगा ही, किंतु. . 
पत्रिचारधारा सी- एक. दूसरी भूमि से होकर बहेगी, जिसस : 


रा कला के विरह मे जोशी-बन्चु 


मुझे अब तक के बिचारों का स्वत्य पाठकों के मश्तिष्क से उठ 
जाने का भय है । इस लेख में जहाँ जोशी-बंघुओं के संबोधन में 
मेरे शब्द कुद् कड़ु हो गए हैं, उनके लिये मुर्के विशेष दुःख है, 
और इस विचार से नहों भी कि यह अपराध, अपराध के ही 
उत्तर में, भुर्भे करना पड़ा, आवेश के अज्ञान भें नहीं; जोशी- 
बंधुओं के अज्ञान का इतना बड़ा ब्लानाडंबर मेरी प्रसन्न प्रकृति 
फो असझा हो रहा था | 


। 
फहर्म औ०, 


हिन्दी-साहित्य में उपन्यास 


हिन्दी में भाषा और भाव्रों के बाग में, अभी पतकड़ का ही 
समय है, जिन डालियों में, नये पत्लव, नवीन बसनन्‍्त को सूचना 
के रूप में, निकले भी हें, उन्हें सत्समालोचन के अभाव के कुहरे 
ने अन्धकार में डाल रक्खा है और यह भी निष्सन्देह हैं फ्रि, 
अमी साहित्य को प्रथ्वरी पर उषा की अम्पष्ट छाया ही पड़ी है-- 
प्रभात का स्नेह प्रकाश नहीं फैशा; अथात्‌-यह अभी हिन्दी के 
उपन्यास साहित्य का बाल्यकाल है, जहाँ असयत प्रताप ही, 
शंखलित परिचय तथा आलाप की जगह, सुन पड़ता है । बाल- 
थों की अधूरी रचनाएं ही हैं जो रचयिता की म्रानसिक स्थिति 
का बयान करती हैं; असी प्रकृति के विशाल वाश के खुले 
हुए विविध रंगों के पुष्पां की तरह, समाज तथा परिष्थितियों 
के अम्लान, कला-कान्ति को पराकाष्ठा तक पहुंचे हुए, अपने 
समय तथा ऋतु के गौरव के रूप से दिगनत को सुरमित करने. 
बाले प्रसून नहीं खुले, उन चित्रों में बाल्य की अस्पष्टता ही 
अधिक है, सफलता का प्रकाश कम | 
सृष्टि का सब से बड़ा कारण परिस्थितियों का झरुपान्तर है 
अथवा युग का प्रवदन | हिन्दी में थुग के प्रवत्तन को अपनी 
तमाम शक्तियों से इप्टमंत्र की तरह जप कर बुलाने वाले, उसकी 
प्रतिष्ठा करने बाले उपस्यासकार है ही सहीं। उपस्यास की प्रथ्बी पर 
पतमड़ के पश्चात जो बच्चन्त की हवा बहती है, उसका स्पर हीं. 
अभी नहीं मिल रहा है, फिर, नये रंग, तये चित्र, नई मरी-पूरी 
' पुष्प-पर्लंवसयी शोभा तो बड़ी दूर की बात हैँ। समाज जिस 


२२१ हिन्दी-साहित्य में उपन्याध् 


घारा में पहले से बहता हुआ आ रहा था, उपन्यासकार उसी 
घारा में बहते हुए समाज की अवस्था का अपने अधूरे प्रयक्षों से, 
अधूरी भाषा से, चित्रण करते आये, फल यह हुआ है कि हर 
जगह, चित्रकारों से उनके उस चित्रों की हो शक्ति महान रही 

अतः डरे हुए दुबंल चित्रकारों के प्रयक्न प्रायः असफल ही 
रहे हैं; कारण पूछ आदश की महता तक न वर्तसान समाज ही 
पहुँचा हुआ है और न उसके चित्रित करने वाले चित्रकार ! 
स्वप्न को अस्पष्ट रखा को तरह, उसके खींच हुए प्राचीत 
बड़े आदश के चित्र, बततेमान जागृति के प्रकाश में छाया मूर्तियों 
में हो रह गये हैं, जिनके साहित्यिक अस्तित्व से अनस्तित्न ही 
प्रबल है । जब तक किसी बहते अवाह के प्रतिकूल किसी सत्य 
की बुनियाद पर ठहर कर कोई डपन्यास नई-नई रचनाओं के 
चित्र नहीं दिखलाता, तब तक ने तो छसे साहित्यिक-शक्ति हाँ 
प्राप्त होती है और नः समाज को नवीन अबह्मान जीवन ; तभी 
रचना विशेष शक्ति तथा सौन्दर्य से पुष्ट होकर नवीनता का 
आवाहन करती है, फला भी साहित्य को नवीन ऐश्वय से 
अलंकृत करती है, कलाकार कला से अधिक महत्व ग्रप्र करता है, 
अथवा वह कला का अधिकारी समझा जाता है, न कि किछ्ली 
अनाह के साथ बहनेवाला, केवल एक अनुसरणकारी । हिन्दी में 
एक तो नवीन परिवतत्त कोई ऐसा हुआ ही नहीं, दूसरे शिक्षा के 
अमाब के कारण खेत भी ऊंसर ही पड़ा रहा, यधपरि कृति उस 
पर नियमासुसार ही वर्षा करतों रही । बंहाँ अधिकांश जंगली 
चूत्चों तथा बबूलों की ही. उपज हुई, ऊछ मसूच भी. खिले, जिम्हें 
' जंगली काटा ने हां रू रक्‍खा । 


प्रेमचन्द्र जी हिन्दी के सब-से बड़े औपलन्यासिक हैं; पर पूर्वे- 
कथन के अनुसार, युग को नये सांचे में ढाल देने बाली रचनांयें. 


प्रकस्व-प्रानमा 


' इन्होंने महीं दीं, युग के अनुकूल रखताएं की हे । प्रायः आदर्श 
को नहीं छोड़ा । यद्यपि उतके पात्र कर्मी-करथी प्राकृतिक सत्य की. 
पुद्धि अपने उल्लेघनों तथा उच्छुखलताओं के भीमर से कर जाते 
है, तथापि रचना में उ दिशंवाद की ही विजय रहती हे, 
उनके सितार में वही बोल विशेष रूप से स्पष्ट सुन्न पड़ता है। 
हिन्दी के और ओर उपन्यासकारों की में कोई चर्चा नहीं करूँगा. 
कारण उनमें खूबियों की जगह कमजोरियों के ही बीसार चित्र 
अधिक मिलते है। कहीं भाषा रो रही है, तो कहीं अन्धे भाव को 
रास्ता नहीं सूकझता; कही अकारण ही सफे-केनसफे रंग डाले है 
तो कहीं ककशता की छुरी से चित्रों की नाक ही काट ली है 
किसी-किसी महालेखक की भाषा तो ऐल्ली स्थूलांगी है, कि जगह 
से हिलना भी नहीं चाहती--“चलना हराम इसे छठना कसम है” 
आर बढ़ीं से, दसरों को रिफान के लिय अपने उपले-स मेह की 
सक्खियों सी आँखों से इशारे करती है । तारीफ़ यह कि उस पर 
मर सिठसे बालों की भी हिन्दी में कमो नहीं । इस रूचि से हिल 
अधिकांश मनुष्यों की रुचि भी माद्म पड़ जाती है। सफल 
'जपनन्‍्यासकार यदि कोई निकाला जाय, तो प्रेमचन्‍द जो ही देख 
पड़ते हैं, बहुत अंशों में कहा जाय या कुछ अंशों में, समाज की 
पूर्वोक्त रूचि के भोतर पलने के कारण प्रेमचन्द जी को एक ही 
जगह सफलता सित्री है--आश्य चित्रों के खींचने में, आमीणों के. 
“साधारण चित्रों की असाधारण स्वामराविकता के साथ घोलमे में 
आर मनुष्यन्मत को छानबीन में भी । सप्राज की अनुकूल घारा 
में एक्ट कर जो कुछ रत्न उन्होंने छिन्दी के उपन्यास साहित्य 
को दिये, वे यही है| इनमें घनकी लेखनी से, हिन्‍्दी-संसार की 
स्थिति और सारतीय मनों के विभिन्न परिचय साहित्य छे एप्ठों में. 
सफलता के साथ अंकित हुए हैं 


म्ण्र हन्दी-गाहित्य मे उपन्यास 


पर यह समाज के ऊंद अंग का चित्रण नहीं। जब तक 
खित्ञकार स्शूय उसकी उश्वता के शिखर पर परहच झा उसकी 
में तथा शोसा से खर्ण आत्म-विस्मृत नहीं ही जाता, आपने वायु 
गंडल को तदनुकूल ही नहीं बना लेता, उसकी शात्सा में अपने 
को नहीं छुवा देता, कंबल दशक की तरह दर रह कर पक दूसरे 
बायु-मंडल में सांस ले कर, तदस्थ रह कर उसके चित्रों को सप्- 
लता से खींचना चाहता है, तब तक ग्रायः वह असफल ही होता 
हैं। भीतर एक दूसरी ही सभ्यता रहेगी, तो साहित्य में एक. 
दूसरों सभ्यता की पराकाप्ठा तक पहुंच कर, प्राणों तक पहुँच 
कर पत्कप प्राप्त करता आकाश पर दीवार उठाना है | इसी लिये, 
हिल्दी के उपन्यासों में ओर जाय: सब जगह, नवीन सम्यता' 
शोर नवीन प्रकाश के प्रदर्शन में अधिकांश चित्र “४ प्रांशुलम्येफले 
मोद्ाहुदुबाहुरिव वाममन: रह गये है । अंगरेज्ञी के अनेक भार- 
तीय लेखक, जिन्हें विल्ञायत में ही शिक्षा मिली है, अंगरेजी में 
कवियां तथा उपन्यासों के लिखने के प्रयत्न में प्राय: असफल ही 
रहे । इसका कारण यहीं है, उनके हृदय के स्वर सें अंगरेजो 
समभ्यवा का स्वर नहीं मिल्रा । कृत्रिसमता जाति के भाणों को नहीं 
हिला सकी । 


जिस बदतर भारत की आवाज उठाइ जा रही है, खास कर 
बंगाल के आ्ाद्मगसमाज मं, उसका नन्नशा वहाँ के लोगों के दिलों 
में इसी आधार पर खिंचा हुआ है । जो लोग कुछ तह तक पहुँच 
दस चस्त्रों की पोल सकते है, ये जानते है, कि. इस आवाज: की. 
अनकृल चलता अभी सारत के अविकांश जना के लिए अखभत्र : 
है; पर है यह एक बड़ी वात, जिसमें सारत के उठने की. ओर ही 
इशारा किया गया है और सत्य के आश्रय पर अतिष्ठित है। 
अवश्य भारत के लिये थह नई बात नहीं । कारण, यहाँ समाज 


ला 


प्रबन्ध -प्रतिमा र५८ 
के ब्रह्म चित्र मिलते हैं, साथ ही भाषा को शक्ति गलित 
मधुरता | शकुन्तल्ा जंगल में रहती है पर कालिदास की लेखनी से 
उससे जिस स्वकूप की छटा निकलती है, वह सम्य से समय 
मनुष्य के हृदय को अधिकृत कर लेती है। कारण यह कि 
कालिदास भारत के स्व॒वेत्रकाल के कवि थे और भारतीय आदश 
के अनुकूल ही उनकी भाषा मैंजी हुई थी और ब्ृहत चित्र के 
घ्यान में थे अपने को मिला सकते थे, आज हिन्दुस्तान के वे 
गौरव के दिन नहीं रहे, इस लिये सिए उठाते वक्त लेखकों को 
सदियों की दासता का भार दवा लेता है ओर ये शक्ति के अभाव 
के कार्ण शक्तिवालों से मुक्काबिला नहीं कर सकते--शक्ति 
संयुक्त भाषा नहीं लिख सकतें-पुष्ट चित्र नहीं खोल सकते | 
उनकी रचना उन्हीं की तरह सिर के दुत्यबहार की सूचना देती 
है । हमारे उपन्यास साहित्य का यही हाल है। समाज की 
तरह रचनाओं की निगाह भी अधोमुख हो रही है। आग उठा 
कर देखने के असामथ्य के कारण उनके चित्र भी नेत्र हीन हो 
बहे हैं, लक्ष्यअ्रप्ट और पतित | राजनीतिक मैदान में जिस वरह 
बड़ी-बड़ी लड़ाइयों के लिये सिर उठाना आवश्यक है, उसी तरह 
साहित्य के मैदान में भी है, और चेकि अभी इस लड़ाई के, 
हमारे साहित्य सें, कहीं भी, दृश्य नहीं देख पढ़ते; इस जिये 
साहित्य के सुख्य चित्रणु-अंग उपन्यासों की यह द्वेंशा है। नई 
सृष्टि कोई मामूलो वात नहीं । राजनीति के महात्याग से वह 
कम महत्व नहीं रखती । कारण इस सृष्टि में भी बाहर की तमाम 
गंदगी से संग्राम कर हृदय से एक प्रस्कृट चित्र निकालने में बेसी 
ही अड्चने आती है और सफलता से बेसा हो सुख भी प्राप्त 
होता है, जैसा कि वाह्म स्वतंत्रता द्वारा । “ वह रोटी पक्ाती थी, 
इधर उसका बच्चां सेसे लगा ” यह सब सभाज के ऊँचे अंग के 


्श्श्प हिन्दी-साहित्य म॑ उपन्यास 


फ्ंचत्राए नहीं, चित्रों तथा सनोभावों को तमाम अंगों से लाकर एक 
मनोहर समाप्ति में विराम देना ऊँचे अंग की सृष्टि है, देवियों के 
बतेमान चित्रण में अपार मारतीयता का अदशन कर, आदशे की 
पराकाप्ठा पर काष्ठ की तरह बैठे हुए हिन्दू-समाज को हिला 
देना मेरा उद्देंश नहीं, कारण में किसी का घोंसला नहीं छीनत,, 
इतना ही कहूँगा, धोंसलेवाले घोंसलेबाले ही हैं और उनके चित्र, 
'चित्रण, चरित्र वर्तमान उन्नत समाजों के मुकाबले में बेस 
ही अबम । 


गज है 


वतमान हिन्दू-समाज 


आजकल हिंदू-जाति के जीवन में जिस तरह की गंदगी भर 
गई है उसका देखते सुधारकों का यह कहना अनेक स्थलों में 
सत्य है कि समाज की प्राचीन नालियों से होकर वह गंदगी बह 
नहीं सकती ; उन नात्लियों के मुँह मर गए हैं ; सदियों का कूड़ा 
बनसें जस गया है, ओर उस समय को वे नालियाँ अब किसी 
तरह भी काम की नहीं रह गई, बर्तेमान सभ्य संसार का सामा- 
जिक प्रवाह जेसा है, हमें भी उसी तरह की नई नई नालियाँ 
काटकर तैयार करनी चाहिए, नहीं तो अपर देशों का मुकाबला 
नहीं कर सकेंगे । जो प्राचीन विचारों के विद्वान हैं, और सुधारक 
भी, वे कहते हैं, नहीं, उन्हीं पुरानी नालियों को साफ़ कर लेने से 
हमारा सामाजिक जीवन पूर्ववत्‌ स्वच्छु तथा सुखमय हो जायगा, 
और हम अपनी ही मौलिकता के सहारे सभ्य संसार के सामने 
अपनी विशेषता रख सकेंगे, जो हमारी अपनी चीज़ है 
ओर सभ्य संसार को भी जिसके विकसित रूप से कुछ शिक्षा 
मिल सकेगी। कुछ लोग वर्णाश्रम-घरविसाग आदि की इस 
समय कुछ भी आवश्यकता नहीं मानते ; ऋुछ लोग उसी को 
पृवबत्‌ क्रायम रखना हिंदून्समाज के लिये हितकर सममतते हैं । 
इस तरह के विचारों के घात-अतिथातों का ही यह फल है कि नई 
सम्यवा के अनुकूल बंगाल में राजा राममोहन राय-जैसे समाज- 
सुधारक को सासाजिक स्वतंत्रता तथा उद्वारता के विचार से 
. ज्ञाह्ममसमाज की स्थापना करनी पड़ी.। इधर पश्चिसोत्तर गआंतों' 
में स्वामी दयानंदजी ने अय-समाज की स्थापना की | इन सामा- 


सर वर्तमान हिलू-प्साज 
जिक सुधारों का देखते हुए और-ओर जातियों के लोग भी अपने 
अपने फ़िरके में सुधार तथा उन्नयन करने लगे | बढ़ई लोगों ने 
अपने को कोकाश-पॉँचाल-बआक्षण सिद्ध किया, कायस्थों ने ब्राह्मण 
आर जतन्रिय दोनों, किंबहुना अहीर, लोध, कजवार आदि ने भी 
अपनी संगति के अनुकल छत्रिय आदि को उपाशि घारण की । 
राज्य अंगरेज़ों का है, किसी के प्रति इस पदवी-ग्रहण के कारण 
रच जातियों के लिये विरोध करने का अधिकार नहीं रह गया। 
ये पदवियाँ भी सरकार की नहीं, अत: उसके भी हस्तक्षेप 
का कोई कारण नहीं । पुनश्च इल पदवियों को अहण करनेवाले 
एक-एक बुनियाद पर ही ऐसा करते है, जिसके कारण उनमें थी 
कुछ आत्मबल्न हे ! समाज के पुराने बाह्मंण-क्षत्रिय इन नए ज्राह्मणु- 
क्षत्रियों की दिल्लगी तो ख़ब उड़ाते हैं, कहीं-कहीं मूर्खतावश इसके 
प्रतिकूल आचरश भी कर बैठते हैं, पर कुछ बना-बिगाड़ नहीं 
पाते । अभिश्राय यह कि एक ओर ब्राह्ममसमाज-जैसी सब भयुष्यों 
को समान माननेवाली संस्था भी यहाँ हैं, और नवीन बाह्मण- 
क्षत्रिय भी प्रति दिन किसी-न-किसी साँचे से ढहलते ही जा रहे 
हैं। आाये-समाज-जैसी वेद्‌-बाद्‌ की संस्था भी है, ओर जाति-पाँति- 
तोड़क-मंडल भी यहाँ संगठित हो रहा है । सनातन-घर्म का वो 
कहना ही क्या ? ग्रहस्थों की अनेक छूत-अकछूत जांतियों की चरह 
तपश्चारियों की भी अगणित कोंटियाँ हैं । इस सामाजिक पररि 
स्थिति के सीतर जो तृफ़ान उठ रहा है, उसमें दिग्यन्न से दिशाओं 
का निणंय भजन ही हो, पर विक्लब्ध तरंगों से सुघार का पीत आगे 
नहीं बढ़ने पाता । यो तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता: हे ही, जिसके जी 
में जो बात उठती ओर बैठ जाती है, वह. वही. कर डालता है; 
किंतु इसके अजावा भी यहाँ एक. बात अत्यक्ष देख पड़ती है । हर 
जाति दूसरी जातियों से प्रथकू हे, अपने सुधार के लिए वह अपने. 


'प्रतनन्ध-प्रतिमा स्श्८ 


ही को उत्तरदायी समझती और अपने ही सम्ताज के सुप्तारक का 

कहना मान सकती है। कहीं-कहीं समाज ही के लोगों ने किसी 

विशेष परिस्थिति में पढ़कर अपनी साम्माजिक व्यवस्था का उल्लघन 

किया है। जैसे ब्राह्यणु-कन्या का वेश्य बर के साथ विवाह होना । 

आवश्य वहाँ कन्या योग्य थी, उसके योग्य वर ही मित्रा | कहीं- 
कहीं, और प्राय: ब्राह्मणों की साधारण श्रेणियों में, विवाह न होने 

'के कारण एक-से-एक सामाजिक उल्लंघन देखने को मिलते हें। 

वे इतर-स-इतर जाति की कन्याओं स विवाह कर लेते है. | अबश्य 

इसके पश्चात्‌ आह्यणों में उनका खान-पान नहीं रह जाता। पर 
ऐसे उल्‍्लंबघन अपद अशिक्षितों में भी होने लगे हें। स्खेलियाँ 
रखना तो आजकल की बहत साधारण बात हो गई है। सारांश 
यहे कि समातन-वर्म या कोई घर्म साम-मात्र के लिये रह गया है । 

उसका पालन कहीं भी नहीं होता | सनातन-घप्त का अथ यही है 
कि आचार-संबंधी थोड़ी-्सी कवायद रह गई है।यह भी विदेश 
के लिये उतनी हृढ नहीं । 


देश के मवीन समाओं ने, जेंस त्राह्य-समाज तथा आरय-ससाज, 
बहुत बड़ी उदारता दिखलाई है । इन दोनों समाजों के भीतर बहुत 
बड़े-बड़ नस्ख्त्त पेदा हुए । आज भी अज्ञान के अंधकार में हुबा 
हुआ हिंदू-मतमाज विददेशन्यात्रा का विरोत्र करता है। उन दिलों, 
जब ऑगरेजो-शिक्षा का पहला दोरदीरा था, विलाबत से लौटते 
हुए लोगीं के लिये हिंदू-समाज में कहीं. भी जगह न थी, शिक्षित 
लोग इस हृदय-हीसवा के कारण इंसाई हो जाते थे, अंत तक, 
विलासिता के बढ़ने के खाथ-ही-साथ, बंगाल में अंगरेजी-शिक्षिस 
छालेजों के लड़के घड़ाघड़ इसाई होने लगे, ब्राह्मन्समाज ने ही 
इनकी र्ता की। इधर समातन-धर्म के खोखलेपन का आये 
समाज से दिदशन करना शुरू किया। अवश्य ओयेन्समाज की 


श्श्ढु वर्तमान हिन्दू-समाज 


बहुत-सी बातों सें कट्टरता ही प्रबल थी ; पर वह जेसे यहाँ के 
लोगों की प्रक्रति के अनुकूल हो | उससे भी लोगों के उत्थान में 
काफ़ी मदद सिल्नों | यहाँ के संगठन के लिय तो आय-समाज को 
ही एकमात्र श्रेय ग्राप्त है । उसी से यहाँ के लोगों को हिलाया- 
झुलाया, और अब एक प्रकार से उठाकर खड़ा कर दिया है। 
हिंदुओं के सब से अधिक महत्व के ग्रंथ बेदों को आधार साना; 
ओर इस तरह असतेकानेक बाद-विवादों से हटाकर उन्‍हें एक ही 
मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया । बेदों की चर्चा होंन लगी, और 
दा-चार अच्छे बेदिक विद्वान भी पीछे तैयार कर दिए । 


रामकृस्णा-मिशन इसी समय की, कुछ पीछे से प्रतिष्ठित, एक 
ऐसी ही संस्था है, जिसके नायक स्वामी विवेकासंदजी हैं । 
श्रोशामक्रष्ण देव एक अद्मुत महापुरुष अवतार कोटि के, स्वामी 
दयानंदजजी के समकालीन, हो गए हैं। उनके शिष्यों में अ्रमुख 
रवामी विवेकानंदजों ने अमेरिका से लोटकर इस मिशन की स्था- 
पन्रा की | स्वामी विवेकार्सदजी की विचार-धंखला यहाँ सब धर्मों. 
संत्र संग्रदायों के अनुकूल है | वह अद्वेतवादी थे | पर उनकी द्वत, 
विशिष्ठाह्नेत द्वेताह्वेत, गुद्भाहृत, सब बिभांसों में गति थी। बह 
तत्वदर्शी महापुरुष थे | यद्यपि ऊँची-ऊँची बातों को छोड़कर, 
ज्ञान-सूमि को व्यागकर, साधारण सुधार की भूमि में वह बहुत 
कम आए हैं, फिर भी वर्तमान समाज के ग्रति उनकी क्या घारणा 
थी, यह बहुत कुछ उनकी थोड़ी-सी उक्तियों से जाहिर हो जांता 
है | मद्रास की परिया आदि जातियों के प्रति उत्की अपार 
समवेदना प्रकट होती है । वह वेदांत के ज्ञान-घर्मं में सब जातियों 
को समान अधिक्कार देते हैं। उनके अनेक पाश्वात्य शिष्य भी 
हैं। रामक्ष्ण-मिशन में, श्रीरामऋष्ण की ज॑न्म-तिथि के. उत्सघ 
के समय, सब जातियों को एक द्वी पंक्ति में बैठकर प्रसाद पाने 


प्रबन्ध-प्रतिमा र३० 


के लिए आमंत्रित करते हैं, और बंगाल में यहीं पहले-पहल सब्र 
बर्णों के लोगों ने ( कद्गर सनातनी होते हुए भी ) एक हीं पंक्ति में 
बैठकर प्रसाद पाया । वहाँ अब तक यह प्रथा जारी है । पर 
किसी पर दबाब कुछ नहीं। लोग, न-जाने क्‍यों, यह सब जाति- 
पाँति का मग्रेला वहाँ नहीं रखते । पहले यह प्रथा केवल जगन्नाथ 
जो की पुरी में थी, जो अब तक चली ञआआा रही है। स्वामीजी 
तमाम हिंदू-जाति के लिय कहते हैं-- )॥ ॥00७ ॥ वंकाई 5 
यहाँ बहुत बड़ा भाव छिपा हुआ है--बहुत बड़ा सुधार इस 
जक्ति में है । यहाँ जाति-पाँति का कोई भेद नहीं। सब लोग 
परस्पर ज्ञान-संबद्ध हो जाते हैं, और सुधार की जो मुरूय बात है 
बह भी आ गई है | यहाँ व्णभेद नहीं। कारण, सभी / अमृतस्य 
पुत्रा  है। जो दूसरे सांसारिक सनुष्य है, वे अपने सम-विचार, 
सम-आचार, सम-शिक्षा, सम-घमवालों से तो संबंध करेंगे ही। 
पर ज्ञान-मार्ग के यात्री विरक्त साधु का दिया हुआ उपदेश इससे 
अच्छा और क्या होगा ? वह एक ही श्रति-बाक््य के द्वावा सत्र 
भारतवासियों की रूह का पता दे रहा है, और इस तरह परस्पर 
ढृ संबंध हाने की सूचना । महापुरुष केवल इंगित करते हैं 
उसके अनुसार काय करना ' साधारण जनों का फर्ज है। आज 
“जाति-पाँति-वोड़क-मंठल” को स्थूल रूप से भी जाति-पाँति की 
आवश्यकता नहीं देख पड़ती | संतराभ्जी की पुरअसर बातें 
निष्पक्ष पाठकों के हृदय में पूरी सहामुभूति पैदा कर रही हैं । 
अंत्यजों को शिक्षा-दीक्षा तथा अधिकारों की वृद्धि सो क्रमश 
होती जा रहो है | महात्माजी ने भी अंत्यजों के लिये बहत कुछ 
कहा है। स्वामी विभेकानंदजी ने बड़े जोरदार शब्दों में कहा 
गे आरत के उच बर्ण बालो, तुम्हें देखता हूँ तो जान पड़ता है 
चित्रशाला में तसबीरें देख रहा हूँ । तुम लोग क्षायामू्तियों की 
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न्च्त 


्र 
तरह बिलीन हो जाओ, अपने उत्तराधिकारियों को (श॒द्रों को ) 
अपनी तमाम विभूतियाँ दे दो, नया भारत जग पड़े! 
सारतबर्ष में अधिकारियों-उच्चचणवालों का उन्माद द्वापर 
से ही वढ़ रहा है। भगवान शीकृष्ण के धर्मराज्यसंस्थापन में यहाँ 
'चैख पड़ता है कि उन्होंने रत क्षत्रियों की शक्ति का नाश करा 
'दिया | अपार परिश्रम के पश्चात्‌ ध्मराज्य या शांति की स्थापना 
की । गीता में सब धर्मों का समन्वय किया । बाद-बिवाद को जड़ 
काट दो, जिससे उत्तेजना के कारण आएझुर भावों के बढ़ने तथा 
फेलने की शंका न रह गई । पर कुछ काल बाद फिर ब्राह्मणों के 
मस्तिष्क में स्पद्धों ने अचंड रूप धारण किया। भगवान बुद्ध ओए | 
अब की बाह्षणों के शाब्न-शस््र भी उड़ा दिए गए । वैदिक सभ्यता 
ही न रह गई । उन्होंने अपनी तपस्या से प्राप्त ज्ञान की ज्योति 
'फैलाई । शिक्षा का माध्यम रहा उसी समय की प्रचलित भाषा । 
साधारण जनों को यह बात बहुत पसंद आई । कुछ काल के लिये 
'फकिर भारत में सुख-शांति का साम्राज्य हुआ | पर इसके बाद ही 
आवचारवान्‌ ब्राह्मणों मे फिर सिर उठाया | सगबान शंकर ने बौढों 
'की परास्त कर ब्रेदों कां उद्धार किया। बोीड्धों के शन्यवाद का 
“सब्निदा्नद” के “आप्ति, भाति, प्रिय” द्वारा खंडन किया । बुद्ध 
के विशाल हृदय के कारण जो अधिकारियों का भेद न रह गया. 
था, वह शंकर के समय घोर अधिकार-भेद को लेकर खड़ा 
'हुआ | अधिकारियों का भेद न रखने से बौद्ध-घर्म शीघ्र ही नष्ठ 
'हो गया, सब बरणौं तथा उमय जिंगों के एकंत्र वास के. कारण 
आचरण शुद्ध नहीं रह सके | इधर आद्यणों में आचार-निष्ठा थी । 
"बे आरस्तिक थे | पर हृदयहीन थे, जेसा कि मंस्तिब्क और “हंदय- 
, 'से कुछ बेषस्य रहता है । आह्षरों के आचोरबान होने के कारण 
भगवान शंकर से उन्हें ही सर्वोत्तम अधिकारी चुना | यही कारण. 
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है कि आज नए सुधारक, जिन्हें शुद्रों का पक्त लेना होता है, शंकरः 
पर श द्र-विरोध का लांछन लगते हैं | पर शंकर किसी के विरोधी” 
आर किसी के मददगार नहीं थे। उन्होंने माजन को देखकर 
अधिकारियों का निवाचन किया है| शंकर कीं हृष्टि केवल चसक . 
पर थी, ओर वह घर की रक्षा अधिकारियों: में ही समभत्ते थे | 
इसलिये उनके निथम बड़े कठोर हुए । बेदिक ज्ञान की मयादा तथा ' 
महव को स्थिर रखने के लिये शूद्रों के श्रति उनके अनुशासन 
चड़े कठोर हैं । यही कारण है कि शू द्र उन्हें अपना शत्रु समभते: 
हैं। कुछ हो, शंकर का महान्‌ सस्तिष्क-घर्म सी अधिक काल: 
तक यहाँ स्थायी नहीं रह सका। उनका आदर्श इतना ऊँचा: 
था कि उस समय की क्रमशः ज्षीण होती हुईं प्रतिभा उस. 
उच्ज्बलता को धारण नहीं कर सकी । शंकर का आगमन जैसे बेदा-- 
न्तिक प्रतिष्ठा के लिये ही हुआ हो, जैसे ज्ञानकांड की स्थापना: 
तथा बौद्धों के उच्छेद के लिये ही बह आए हों । शंकर के बाद 
भारत को शीघ्र ही एक ऐसे घम की आवश्यकता पड़ी, जिसमें 
हृदय जन्य सुख तथा अलुभूतियों का आधिक्य हो । फिर रामा- 
नुज आए। इनके बाद अब तक हृदय-घम का ही प्रावव्य रहा।. 
बेष्णब-घर्म के अंतर्गत भी जाति-पाँतिं का भेद नहीं रहा । अनेक. 
उपाख्यान तथा कथा-कहानियाँ इस जातिवेषम्य को घर्म से मिटासे: 
के लिये रची तथा प्रचारित की गई'। “ आचांडालाग्रतिहतरयो: 
यस्य प्रेस-प्रवाह: ” उन भगवान मयांदा-पुरुषोत्तम श्रीरामचंद्र का: 
तमाम साधना-जीवन अंत्यजों, भीलों, वन्य मनुष्यों, अशिक्षितों,, 
निशाचरों के बीच में व्यतीव होता है |. 
४ जिहिं लखि लखनहु ते अधिक, भेंट महासुनिराव ।' 
सो सीतापति-भजन को; प्रगट अताप प्रभाव । 


.._ ( तुलसीदास ) 
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इस तरह की सहस्ल-सहस्त उक्तियाँ प्रचारित हुई, जिनसे 
अंत्यजों के प्रति प्रगाढ़ स्नेह का परिचय मिलता है-- प्रभु तरुतरः 
कपि डार पर तिहि किय आपु समान” अँदत्यजों को साम्यभाव देने 
के भो उल्लेख मिलते हैं। “वेंष्णुब-घर्म” इसकी स्वच्छुसलिला 
मंदाकिनी बस गई। यही कारण है कि भारतवर्ष के अधिकांश 
लोग इस तरफ़ आकर्षित हुए। समाज में यह धृणाजन्य बतोब 
तो रहा; पर शुरू के यहाँ बाह्मण-चांडाल एक ही थे। महाप्रभु 
श्रीचेतन्य देव का वेष्णव-घर्म उदारता का प्रशांत महासागर हैं | 
कबीर के पास जातिभद ने था। रैदास की शिध्या रानी भी थी ।' 
सधन कसाई का नाम आज्ञ भो प्रातःकाल उठकर बड़े-बड़े ब्राह्मण 
बड़ चावब से जपते हैं | अधिक क्या, प्रत्येक समाज से उतने ही 
बड़े महापुरुष भिकले है, जितने बड़े ब्राह्मण-समाज में हो सकते” 
हैं। ज्ञो आत्मिक उत्कपे मंडन मिश्र ने वेदाध्ययन से प्राप्त किया. 
था, बही उत्कषे व्याथ मांस बेचकर प्राप्त करता है । पर योरप में 
किसी जूते गॉठनेवाले अपढ़ की मादा ऐसी नहीं कि वह लॉड-- 
खानदान के साथ बराबरी का व्यवहार करे | यहाँ की सामाभिक 

प्रणाली दसरी ही थी | 


बेष्णब-्यम की उदारता के साथ ही भारतवर्ष में दुर्बलता: 
ख़ब फ्रैली | हेंदय-घर्म के कारण यहाँ के लोग सुखों की कल्पता 
में भूल गए। चारित्रिक पतन हुआ । अनेक देंव-देवियों की: 
उपासनाएँ फैल गह्टे। साधारण कोटि के लोगों में ब्रिचारों की 
जक्कुता से रही। वे उपन्यासों के पाठकों की तरह पुराणों के 
उपाख्यातनों में आ पड़े। ज्ञान का विस्तार सीसामें बँध गया । 
अपडू रैदास भी जब ईश्वर भाप्त करने लगा; और नाम की. 
' महत्ता का भचार हुआ, तब बस फिर क्या, माला जपना मुख्य 
और अध्ययन गौण हो गया । संसार की असारता तो भारतवर्ष 
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में आज भी प्रबल है। फल यह हुआ कि द्विजाति भी विद्या से 
रहित, दगंशों से भरेपुरें होने लग। इधर विश्वास भी रहा कि 
एक ही डुबकी गंगा में लगाबेंगे, जन्म-जन्मांतर के पातकनपंज को 
डुबा देंगी, आर फिर बहा की ही तरह चमकते हुए मिकलेंग । 
“तब कृपया चेन ख्ोतःस्नातः पुनरपि जठरें सोडपि न जात: का 
पाठ बढ़ बला, या ' एर दगादार, मेरे पातक अपार, तोहिं गंगा 
की कछार में पछारि छार करि ह। | पुराणां के उपाझख्यानों का 
भीतरी रहस्य लोग भूल गए, उन्‍हें इतिहास के रूप से पढ़ने लगे | 
उन्हीं पर उसका विश्वास हो गया, जैछा कि अशिक्षितों का अंध 
विश्वास होता हैँ । चारितन्रिक पतन के कारण समाञ में शिथिज्ञता 
४, और हेकड़ी, हुठ, अभिमान, अहंकार आदि ने सिर उठाया, 
स्वामिजनों का सब॒कों तथा श॒द्रों पर अनुचित दबाव पड़ने लगा | 
यह भारतवप की अशिक्षा का काल है, और एक प्रकार महाराज 
विक्रमादित्य के समय से ही शुरू होता है, जिस समय संस्कृ 
फूली-फली कही जाती है | अगर यह बात न होती, तो ग्रीक तथा 
गधन सभ्यता के साध-साथ भारतवष की आधिभौतिक सभ्यता 
का विकास ही देख पड़ता। इधर के य इतने घामिक विप्लब 
'भारतवप की अशिक्षा के कारण ही हुए जान पढ़ते हैं । मुमकिन 
है, चंंकि मीस पहले सौंदर्य का उपासक था, उसकी सौंदय की 
देवी बेसनस ही उपासना .की अधिष्ठात्री थीं, इसलिये भारत को 
इसमें आसुरी भाव मिले हों, और उसने इस तरह की शिक्षा से 
नक़रत की हो | पर, जान पड़ता है, सीस के सींदय के उपवन- की 
उन अप्सराक्मों से भारत को सं्रहण के योग्य चंद्रगुप्न को देलेन 
'के अतिरिक्ति और कुछ नहीं मिला। यहाँ कुछ उससे भले ही 
सीखा हो, या चद्र॒गुप्त की तरह किसी-किसी ने सेना-निव्ेश या 
व्यूहू-एचना आदि सामरिक सियम क़ाथरे सीखे हों। भारत ने 
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आम को राजनीति, हृढ़ व्यवस्था, सा्गों की सरलता--बड़ी-बढ़ी 
प्रशस्त सड़क बनवाना भी नहीं सींखा | यह शायद इसलिये कि 
इस गस-रगाज्य का प्रजा हान का गवे नहीं था। घथअभिप्राय यह कि 
पश्चिम के उत्कष के दिनों में उससे साम्य तथा मैत्री की स्थापना 
भारतबंध ने नहीं की | किसी प्रकार का भौतिक सम्बन्ध, जिससे 
एक जाति अपर जाति से आदान-प्रदान करती हें, राज्य की 
व्यवस्था बदलती तथा अनेक प्रकार के उत्क्ष करती है, नहीं 
स्थापित किया | यह सब अज्लास, पारस्परिक विरोध वथा व्यर्थ 
का स्वाभिमान ही जान पड़ता है । दूखरे मनुष्य को मलुष्य न 
समभना, यह वृत्ति वहुत पीछे मुसलमानों के शासन-काल में भी 
भारतवर्प के लोगों की थी, और अबतक फ्री सदी ९८ लोगों की 
यही धारणा बनो हुई है । चंद्रगुप्त उच्च बर्णों का नहीं समझा 
जाता था, अ्रतण्व हेलेन का विवाह बहुत बड़ा जातीय महत्त्व नहीं 
रखता, तथा बापा राबल का सज़नी की शाहजादी से विवाह करना 
प्रेम के पतन का ही परिचायक हुआ है। कारणा, शाहज़ादी के 
लड़के का उन्‍्हाने कोई हिंदू-नाम नहीं रकखा । इसका नाम. शायद 
खमान रखा गया था| भीम से हिडिस्बा का विवाह भी यही 
परिणाम सूचित करता है| बहू कोई सिंह नहीं हुआ, हिडिम्बा 
का पुत्र होने के कारण बह घटोत्कच ही रहा। विवाह तो वह है, 
जिससे पुत्र पिता के गुण-घर्म का अधिकार प्राप्त करता है। ये 
सब भारत के सामाजिक पतन के ही चिन्ह हैं, जिसके परिणास, 
की चिंता नहीं की गई । राज भी कितने ही तश्नल्छ॒ुक़दारों की 
यबतनी नतेक्रियों के पुत्र हिंदू-पिता के कलंक-स्वरूप जी रहे. है । 

सरी जातियों के प्रति यह तफ़रत ही भारत के पतन की थात्री 
है. हम देखते हैं, मुहम्मद गोरी पंजाब पार कर आया; पर कई 
' आर के विजयी महाराज प्रध्बीराज संयुक्ता के साथ विलास-बाटिका, 
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में विहार कर रहे हैं । उन्हें जरा मी चिता नहीं, कुछ भी खबर 
नहीं कि शत्र-सैन्य की कितनी संख्या है। दुसरे देशों में गुप्तचर 
हीं घूमते, वहाँ की राज-व्यवस्था की कोई ख़बर नहीं आती 
नन्‍्छों से आयेगण भलत्ना कया सीखते ? उनके पास सीखने 
लायक़ था ही क्या ? भारत के सामाजिक पतन का इसस बड़ा 
जवाहरण और क्या होगा ? जब शत्रु घर में घेर लेता था, तब 
यहाँ के बीर तलवार उठाते थे। रहते संसार में थे; पर उससे 
लापरवा रहकर ही जीना चाहते थे | ये कुल बातें अशिक्षा तथा 
अव्यचस्था की सूचक है | इस आओद्धत्य के जमाने में थहाँ की 
शब्र-शक्ति किस तरह प्रपीड़ित थी, यह सहज ही अनुमान किया 
जा सकता है । 


मुसलमसानी शासन-काल से ही यहाँ की शुद्र-शक्ति का अभ्यु- 
व्थान होता है | प्रक्षति ने स्व ही शद्रों के लिये क्षेत्र तैयार कर 
दिया । मुसलमानों के समय में हिन्दू होने के कारण शद्रों के साथ 
भी काई रियायत नहीं होती थी। पर भिन्न शासन के कारण 
उच्च जातियों का वह रोब उन पर नहीं रह गया । बढिक सुसल- 
मानों से मोचा लेने के लिये एक बार फिर सब लोग छोटे-छोटे 
फ़िरकों में संगठित हो गए । यह एक अकार की घार्सिक लड़ाई 
होती रही । नीच जातियों के प्रति उच्च जातियों का कुछ स्नेह- 
बंधन रहा ; परंतु फिर भी जो लोग हिंदृनअंग से छूटकर मुसल- 
मान हो गए, उन्तमें अधिकांश पीड़ित होने के कारण ही हुए। 
हिन्दुओं की सामाजिक व्यवस्था पूव॑ंवत्‌ रृश्य मात्र रहने पर भी, 
ज्ञान से सम्बन्ध छूट जाने के कारण, बसी सुदृढ़ नहीं रह सकी । 
योवन के बाद के बाधक्य की तरह उसकी तमास हृष्ट-पुष्ठ मांस- 
पेशियाँ मूल पड़ीं, तनी हुई नें ढीली पड़ गई', जीबन मृत्यु की 
"जाट जाहने लेगा | इसके गश्चात्‌ अँगरेज़ी राज्य की स्थापना द्ोने: 
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पर अखिल जातियों को उन्नति का द्वार ही खुल गया। राजा का 
टष्टि में, क़ानून की निगाह में जाह्मण ओर चांडाल का भेद नहीं 
रहा | सब के लिये समान अधिकारों की राह खुल गई। इससे 
अँगरेजों का जो कुछ भी अभिप्राय हो, भारत की हिंदू-मुसलमानों 
की अनेक जातियों पर शासन जमाए रखने के लिये इससे बेहतर 
तथा सर्बमान्य और कोई उपाय आँगरेज़ों के पास नही था । इससे 
उरूच जातियों की हानि हुईं, और शद्र-जातियों को लाभ पहुँचा | 
वें अपनी बिगड़ी हालत के सुधार में लगे । उच्च्च जातियाँ क्रमश 
गिरती ही गई । उनके वे अधिकार नहीं रह गए जो अत्रियन 
शासन-काल में थे । अदालत में एक श॒द्र और ब्राह्मण की समान 
हैसियत रह गई । राज-हृष्टि के अलावा बहिदशों में भो आाह्मण की 
कोई महा भहीं रह गई । सब जगह गुणों का आदर होने लगा । 
इधर अशिक्षा के कारण ब्ाह्मयणों की स्थिति बिलकुल खराब हो 
गई । वे कलकत्ते में जमादारी और बंबई में भैयागीरी करने लगे। 
'फेरी करना, कपड़े. से लेकर जूते तक की दृकान करना, मिठा 
पूड़ियाँ बचना अधिक क्या, हल जोतया भी आरंभ कर दिया; पर 
पराधीनता के कारण जनेऊझ पर उनका पूचवत्‌ ही अधिकार रहा। 
इधर दसरी दसरी जातियाँ उन्नति करने लगीं। अभिप्रायथ यह कि 
'अक्रति ने ही साम्य की स्थापना कर दी, संब जातियों के एक ही कार्य 
तथा एक ही अधिकार कर दिए । भारत के लिये अंगरेजी राज्य का 
यही महत्त्व है कि तमाम शक्तियों का साम्य ही गया । इस समय 
-जितमे दुराचरण हो रहे हैं, वे अब वैपस्य में. साम्य की स्थापना 
करे लिये हो रहे है, जैसे प्रकाश के लिये अंधकार हुआ हा | केंड 
काल पश्चात्‌ यह उपदृव भी न रंह जायगो। शूद्र-शक्तियों से 
यथार्थ भारतीयता की किरणें फूटेंगी | वे ही भविष्य के आश्यण, 
क्षत्रिय और बैश्य हैं, और आ्ाह्मण-कत्रिय' आदि दृ्त जातियाँ 
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शद्। खदाई सजा ऐसी ही होती है। विरक्राल तक लड़कर 
ब्राह्मण॒-च्ेत्रिय पस्त हो गए है । थे अब प्रकृति की गोंद में विश्राम 
करना चाहते हैं | व अब मुग्ध हैं, सोना चाहते है. । उनका कार्य 
अब वें जातियाँ करेंगी, जो अब तक सेवा करतो आइ है। स्वामी 
बेयेकानंदजी के कथनाछुसार उनमें सेवा करतें-करते अपार थधैय 
ओर अविचल श्रद्धा के साथ भर गए है। भारत तभी तक 
पराधीन है, जब तक वे नहीं जागतीं। उनका कर्म के क्षेत्र पर 
बतरता भारत का स्वाधीन होना है । 

“तल निवसेत्‌ शब्रराज्य 9 मसु का यह कहना बहत बड़ा अर्थ 
गोरव रखता है| शद्रों के राज्य सें रहने से जादाश-मेधा नए हो 
जाती है । पर अब यवन और गौरांगों के ८०० वर्षों के शासन के 
बाद भी हिंदोस्तान में ब्राह्मण ओर क्षत्रिय हैं, जो लोग ऐसा 
कहते है, वे भूठ तो बोलते ही है, ब्राह्मण और क्षत्रिय का अर्थ 
भी नहीं समकते। इस सम्य भारत में न आह्याण हैं, न क्षत्रिय, 
से बेश्य;। ने अपने ढ गे की शिक्षा है, न अपने हाथ में शाज्य-प्रबंध, 
ने अपना स्वाधीन व्यवसाय । प्रोफ़ेसर आँगरेज़, सान्‍्य शिक्षा 
पर्चियों ; शासन अँगरेजी, शासक अगरेज़ ; व्यवसायी अपर 
दृशवाल 5श्य, व्यवसाय की बागडोर, साँग, दर का घटाव-बढ़ाव 
उत्तके हाथों । ऐसी परिस्थिति में चाहे काशी के पृवकाल के वेश्य 

महाशय संस्कृत पढ़ लेने के कारण बआाह्मण की परिभाषा 
संस्कृतञ्ञ करें, और हर भाषा के पंडित को हर जाति का ब्राद्मण 
समान या कलकत्त के करोड़-पति बिदेशी मालों के दब्लाल “हागा।! 
जी वैश्य-शिरोंमरिश अपने का सममक छें, या सूबेदार मेजर 
जट्टासिह अपने को आदश-न्नत्रिय साबित करें, हैं सब शद्ग ही | 
सलेच्छ-प्रभाव में रहकर कभी कोइ पृ्वोक्त त्रिवश में से किसी का 
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_# मालूम नहीं; शूद्रशाज्य दे या स्लेच्छशायय । 
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अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता । एक और बात यह भी है कि 
कोई राष्ट्र तब तक स्वाधीन नहीं हो सकता, जब तक उसके थे 
तीनों वणु-नज्राह्मण, क्षेत्रिय, बंश्य जग न गए हों--असकी मेथा 
पृष्ठ, शासन, स्वाधीन सुदृढ़ ओर वारिज्य स्वायत्त तथा प्रबल न 
है। | ग़लाम के मानी युलाम, बाहरी और भीतरी परिस्थितियों 
का दास | 
ग़लाम जाति का उत्थान भी ग़लामी से होता है। जहाँ 
ब्राह्मण होंगे, क्षत्रिय, वेश्य होंगे, उसके उत्थान की जरूरत क्या 
है । वह तो उठा हुआ है ही। उठने की जहाँ कहीं आवश्यकता 
है है, वहीं मोह या दास्य का अंधकार रहा है। वहीं स्वतंत्रता 
के आलोक. की आवश्यकता हुई है-जठान के लिये । और, उस 
प्रभात से उरी भी वे ही जातियाँ, जो रात के पहले से सोई हुई 
थीं, जिनकी नींद एक चोट खब लग चुकी है । अतः अब जिस 
गरणश की आशा से पूवाकाश अरुण हो रहा है, उसमें सबसे 
पदले तो वे ही जातियाँ जगेंगी, जो पहले की सोई हुईइ--शढ़्, 
अंत्यज जातियाँ हैं। इस समय जो उनके जागने के लक्षण हैं 
वही आशाग्रद हैं, और जो ब्राह्मण-क्षत्रियों में देख पड़ते हैं, वे 
जागने के लक्षण नहीं, वह पीनक है -स्वप्न के प्रताप है । घरासत 
में पहले के गुण अब शुद्र ओर अंत्यज ही अपनावेंगे | यहाँ की 
सभ्यता के प्रहण करने का ज़ोत्र वहीं तैयार है| ब्राह्मण और 
क्षत्रियों में उस पू्ब-सम्यता का ध्यंसावशेष ही रह गया है।. 
उनकी आँखों का वह पूर्व-स्वप्त अब श॒द्रों तथा अंत्यजों के शरीरों 
में भारतवीयता की मूर्तियों की तरह अत्यक्ष होगा । ह 
वतम्रात सामाजिक परिस्थिति पूरा मात्रा में पदार ले होने 
प्र भी विवाह आदि में जो उल्लंघन कहीं-कहीं. देखने को मिलते 
: हैं, वे भविष्य के ही शुभ चिह्न भ्रकंट कर रहे हैं। संसार की 
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“प्रगति से भारत की घनिष्ठता जितनी ही बढ़ेगी, स्वतंत्रता का 
जाशद्य रूप जितना ही विकसित होगा, असवरण विवाह का प्रचलन 
भी उतना ही होता जायगा। देश के कल्याणकासी यदि इ 
अनेक गौण बातों पर ध्यान न दें, एक शिक्षा के विस्तार के 
लिये प्रबंध करें, इतर जातियों में शिक्षा का प्रसार हो, तो 
असवरण विवाह की प्रथा भी जोरों से चल पड़े । अभी वो 
अशिक्षित लोग भी प्रवकाल के ब्राक्षण-कुमारों स अपनी लड़की 
का विवाह नहीं कर सकते | अपने-अपने फ़िरक् का सबको खयाल 
है| बरण-समीकरण की इस स्थिति का ज्ञान विद्या के द्वारा ही 
यहाँ के लोगों को हो सकता है। इसके साथ-ही-साथ नवीन 
भारत का रूप संगठित होता जायगा, ओर यही समाज की सबसे 
मजबूत श्रृंखला होगी । यहीं साम्थ पश्चात्‌ बरण-वषस्य से -- 
आहार, क्षत्रिय, वेश्य के रूपों में पुनः संगठित होगा । 
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प्रान्तीय साहित्य सम्मेलन, फेजाबाद 


( श्री नरोत्तम प्रसाद नागर द्वारा लिया इन्टवब्यू ) 


प्रश्न --/ हिन्दी के साहित्यिक समारोहों में आप अब के 
ही-मतलब हाल में हुए फैजाबाद-सम्मेलन से ही-गए थे या 
पहले भी कभी गए हैं १” 

उत्तर-* में पहल-पहल १०२४ में दिल्‍ली में होने बाल 
अखिल भारतवपीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलत में गया था। सभा- 
पति अयोध्यासिंह जी उपाध्याय थे। मर प्ाथ मतवालान्सम्पादक 
स्वर्गीय बाबू महादेव प्रसाद जी सेठ भी थे। इसके वाद शायद 
१०३० में होनेबाले अखिल भारतवर्षीय' हिन्दी-साहित्य-सम्भेलन 
कलकता वाले अधिवेशन में गया था.। इसके सभापति स्वर्गीय 
बाबू जगन्नाथ दास जो स्त्वाकर-थे । और अब के युक्तप्रान्तीय 
साहित्य-सम्मेलन, फैज़ाबाद, गया था । | 

प्रश्ध--* १९२४ वाले दिल्‍ली के अधिवेशन में आपने कोड 
भाग लिया था ? यदि हाँ, तो कितना और किस रूप में १ ” 

उस्तर-- ४ मैंने “ मतबवाला ” में भुक्तथन्द और मुक्तमीव 
लिखना शुरू किया था| हालाँकि में और कई साल पहले से 
लिख रहा था, लेकिन उस समय तक हिन्दी के पन्नों में ऐसे छन्दों 
को स्थान ने भिज्ञता था! महादेव बाबू से मेरे छन्दों के प्रचार के 
लिए मतबाला' निकाता था। मेरे छुन्‍्दों के अज्ावा अपनी अन्य 
पाञ्यनसाममी के कारण तब तक, छे-ही-सात॑ मदीनों में, 'मतबाला 
कोफी लोकभिय हो.झुका था। मेरी कविताएँ ताझइजुब को निगाह 
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से, नासममी से, देखो और पढ़ी जाती थीं। मैंने सम्मेलन में 
अपना मुक्तझुन्द पढ़ा था। ओर एक रोज के अधिवेशन में 
सपना लिखा वनन्‍्दना-गीत गाया था | * 

पश्ल--" इस सम्मेलन की कोई ओर विशेष घटना ? ” 

उन्तर--“ एक राज़ वहाँ, कुछ समय के लिए, हिज हाइनेस,. 
बरोदा, आए थे। में सामने की सबसे बढ़िया कुर्सी पर बैठा था । 
एक सज्जन ने कहा, “'' महाराज, बरोदा, आ रहे हैं| यह कुरसी 
छोड़ दीजिए | ” 


“मत कुसी छोड़ दी | समापति उठ कर खड़े हो गए--साफ़ा 
बांधे हुए, पेंट और दोनों हाथ फेला कर बड़ी दोनता के साथ 
भक्ति प्रदशित करते हुए। बाबू पुरुषोत्तम दास जी टशइन ते 
हिंजा हाइनेस, बरोदा, को कुछ शब्दों में तारीफ को, समापति जी के 
कहने पर । इसके बाद मेरे पढ़ने की बारो आई । मेंने पञ्चवदी में 
आया लक्ष्पणवाला हिस्सा सुनाया । महाराज बरोदा! की आँखों 
में ताजजुब था । उन्होंने शायद मेरे पढ़ते वक्त ही मेरे सम्बन्ध में 
कुछ पूछा था | शायद दण्डन जी ने ही दो-चार शब्दों म॑ परिचय 
. दिया था। पढ़ते वक्त में तम्मय था । पढ़ने के बाद बाबू महादेव 

असाद जो से मालूम किया, परिडत श्याम विहारी जी मिश्र भौंचकके 
हुए कह रहे थे, “ यह कया है-गयय या पद्म ९ ! फिर, जहाँ तक 
स्मरण है, अनूपश्सा जी ने गांधी पर कोई कविता पढ़ी थी-- 
5 गंघी बसगोला है। महाराज बरोदा उठ कर चल दिए!” 
प्रश्न-- इसके बाद, ६ वर्षों तक आप किसी साहिशिक 
सम्भेत्न में शाहिल्न क्यों न हुए ९ ?* हे हे 
.. उत्तर--/ दिल्‍ली-सम्मेलन से मेरी धारणा दृढ़ हो गई फि 
' हिन्दी में चाहित्य का सद्दो-सदी युग नहीं आया। सदी-फी-सदी 
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साहित्य सर्दियों पीछे हैं । जिम उपकरणों से बीबी सदी का 
साहित्यिक निर्मित होता है, हिन्दी के प्रवत्तेन-काल के लिए जो 
विचार-प्रशाली प्रशस्त और प्रखर होनी चाहिए, वह हिन्दी में 
नहीं ऐै। नवीन हिन्दी, नवीन खड़ी बोली, प्राचीन परम्परामत 
भावों से बद्धमूल है--सेचकर सम्मेलन जाना मैंने बचित नहीं 
समझा |! 

प्रश्न- फिर कलकत्तान्सम्मेलन भें शामिल होने के लिए 
आपको क्रिस चीज़ ने प्रेरित किया? क्या वातावरण बढ़ल 
गया था ९” 


उसर “कुछ वातावरण बदला था । सुभद्राकुमारी, महादेवी, 
भसगवतीचरण, रामकझुमार, वियोगी आदि काफ़ी प्रकाश में आ 
गये थे। तीस में चौबीस के प्रारम्भ बाला बातावरण ने था । 
दूसरे, भेरे काय का केन्द्र कलकत्ता रहा है । मैने बहुत दिनों से 
कलकत्ते के मित्रों को देखा नहीं था | पुनः साहित्य की प्रतिष्ठा के 
लिए कलकत्ते का वातावरण, जहाँ बड़ाली हिन्दी-प्रेमी विज्ञन भी 
मम्मिलित होते हैं, मुझे अनुकूल मालूम दिया ।”” 

प्रश्श--किर आपकी ददिन्दी-साहिस्य-विषयक धारणा कल- 
कत्ता में केसे पुष्ठ हुई ?” ्ि 


उत्तर-*एक रोज जे० एस० सेनाप्र श्हाशय सम्मेलन 
पधारे | छुड् दर बह बाल भी; लेकिन भाषण ग़रूर से भरा 
हुआ, बद्धाल की उच्चता से अहंकृत | हिंदी वाले जैसे उसकी 
चाई की समझा भी ने रख सकते हों! लेकिन .७कि भहात्माजी 
दिदी को स्टू-भाषा स्वोकार कर लिया है--चं।क हिन्दी बढुतों 
की जुबान है, इसलिए वे कृपा से हिन्दी को राष्ट्रभाषा मानते हों । 


' हे जैक एम्० सेंने- प्र मदाशय की बह़ला की ताकंव जानता. 


प्रबनभ-पातिमा 33 
आए ! साथ ही हिन्दी की भी | मेन एक सलप लिखकर सम्मेलन 
के अधिकारियों से पाँच सिन्रट का समय मांगा था, दूसरे पर हुई 
बसी अशिष्ट बबतता के जबाब के लिए--हिन्दी की उच्चता को 
कल्पना से ही समझने बाल वल्नन्सापा के भी आपूली व्यक्ति 
जे० एम० सनगुत्र महाशय को प्रवोध देने के लिए ; लेकिन मु 
पाँच सिसट का वक्त भी नहीं दिया गया | इसका कारण अधिका- 
रैयों पर पड़ा बद्रला और बच्ञलियों का प्रभाव ही है और 
दिन्दी-ज्ञान की शुन्यता, बल्कि ज्ञान की ही रिक्‍्तता। उन्होंने ' 
किसी सभ्यता के खयाल से मुझे नहीं रोका, बल्कि डर से रोका | 
यहाँ में ग्पष्ठ रूप से समझा कि हिन्दी कुछ असाहिस्थिकों के हाथों 
की पुतत्ली हैं -बह भक्तों के हृदय की सप्राण देवी नहीं। लेकिन 
इसका जवाब मेने दिया, बक़्य साहित्य-परिपद सें |”! 
प्रश्न-- एक विरोधी प्लेटफार्म पर इसका उत्तर आप ने किस 
तरह दिया ? क्या वहाँ आपको बोलने का अबसर दे दिया गया ९” 
उत्तर--“बन्नीय साहित्य-परिषद विगोेधी प्लैटफास नहीं था। 
वह वास्तव में सरस्वती-मन्दिर कहा जाने के योग्य है और 
सरस्वती के ये उपासक किसी भी सिन्न वाणी की अवहेला नहीं 
कर सकते | बन्नीय साहित्य-परिषद ने, शायद, छा० सुनीति 
कुमार चटर्जी की माग्फ़त, हिन्दी-साहित्य-सम्सेलन को प्रीति- 
पुवक आमंत्रित किया था | यहाँ के साहितििकों को अपना संभरहा* 
लय, हदृस्तजिखित पुस्तक, साहित्यिकों के चित्र आदि दिखलाए 
पे, ओर सम्सानपूर्वक इन्हें आसम देकर इनके भाषण सुने थे, 
कुछ अपने सुनाए थे-हिन्दी में सुन, बदला में सुनाए।! 
अश्न-- वच्ञलीय लाहित्य-परिपद के बातावरण और कार्यवाही 
के सम्बन्ध में और कुछ उश्लेखनीय' बाते जो आपको याद हों ” 
इत्तर--बन्ञीय साहित्य-परिषद्‌ के दोसन्निले पर बह्लला के 
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साहित्यिकों की तस्वीर लगी हुई थीं। में एक-एक देख रह! 
था | कुछ ऐसा तबलीन था कि डा० सुनीतिकुपार चटर्जी के 
समागत हिंन्दी-साहित्यिकों का परिचय देने से पहले नहीं समभः 
सका कि लोग नीचे से ऊपर आकर आसन-प्रहण कर चुके हें 
मुड़कर देखा तो सभापति रबत्ताकरजी बैठे हुए थे। एक तरफ 
वाब पुरुषोत्तमदासजी टंडन, दूसरी तरफ स्वर्गीय अश्वतलाल 
चक्रवर्ती महाशय । बाबू शिवपूजनसहाय के कहने पर में भी संच 
पर गया | भेरे चढ़ने के साथ ही डा० सुनीतिकुपार चटर्जी ने झँचे 
शब्दों में मेरी तारीफ की, अपने वयोबुद्ध बंगाली साहित्यिकों से | 
मेंने देखा, बहाँ संख्या में थोड़े होने पर भी उन्न में सभी जेसे 
सत्तर पार कर चुके हों। में बंगाली सभ्यता जानता था! हिन्दी 
की इज्जत जे० एस० सेन गुप्त के हाथ से दरअसल नहीं गई थी, 
लेकिन थहाँ जाने का डर था; अगर हिन्दी की तरफ़ से यथा 
रीति कोई इनके बीच न बोला। इसी समय टंडनजी भाषण 
देनेवाले सज्मनों के नाम लिख रहे थे या निश्चय कर रहे थे कि 
कौस-कौन बोलेंगे । बक्त कम था । दंडनजी ने दो ही नाम निश्चित 
किए थ्र--हिन्दी की तरंफ्र से बोलनेवालों के । एक अम्ृतलाल 
चक्रवती महाशय का, दूसरा अपना | यह निश्चित हुआ था 

हिन्दी के सम्बंध में चक्रवर्ती महाशय बंगला में बोलेंगे और 
टंडनजो हिन्दी में | यद्यपि इन दोनों बिद्वानों पर मेरा श्रद्धाभाव 
है, फिर भी मुझे इनमें से किसी का विश्वास नहीं हुआ कि 
भाषण से वहाँ के बंगाली विद्वानों को यह खुश कर सकेंगे ओर 
हिन्दी की साहित्यिक मयोदा, साहित्यिकता के द्वारा, रख सकेंगे । 
मैंने अपना नाम टंडनंजी से ,लिखे लेने के लिए कहा । उन्होंने 
पहले कुछ इन्कार किया कि समय नहीं; लेकिन मेरे आग करने 
पर लिख दिया और पन्‍द्रह मिनट का वक्त दिया। 
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पहले मैंने, जहाँ तक स्मरण है, दो-एक गाने गाए। फिर, 
याद नहीं, टणश्डनजी का या चक्रवर्तीजी का प्रारम्भिक भाषण 
हुआ ! यहे स्मरण है कि टएडनजी का भाषण काफी लम्बा था | 
उन्हीं दिनों माड रिव्यू! के सम्पादक बाबू रामासन्द चट्टोंपाध्याय 
श्य ने हिंदी के विरोध में छुछ लिखा-सा था। टशडनजी ने 
हिंदी का पत्त समथन क्रिया और राम ओर कृष्ण की जन्मभूति 
से उदगत ईिंदी-साहित्य के अबलोकन के लिए बद्भीय विद्वानों 
को आमंत्रित किया। बस समय का दाइनजी का कहां हुआ 
गहीम का एक दोहा मुझे याद है -- 
रहिमन अति सख हाॉंत है, बढ़त देख निञर भोत । 
जिमि बड़री अंरियाँ निरखि, आखिन को सुख होत || 
जिस समय टए्डनजी रासानन्द बाबू का विरोध कर रहें थे, 
लुस समय वज्ीय साहित्य-परिषद के विद्वानों की आँख में एक- 
एक शब्द फ़िरकिरी की तरह पड़े रहा था। लेकिन जिस वक्त 
टंगडनजी ने कहा कि वह मेरे गुरु हैं, कायस्थ-पाठशाला में मैं 
उनका शिष्य रद चुका हैँ, ओर यह कह कर हिंदी के समर्थन में 
बढ़े, उछ समय बास्तव में साहित्यिकता ने अपनी सरल शक्ति से 
लोगों को मुग्ध कर दिया । चक्रवर्ती सहाशय ने पुरानी बढ़ल्ला में 
हिंदी के महत्व पर भाषण दिया। भाषण साधारण अच्छा था । 
मैंने, आज की बड़ा में, प्राचीन हिंदी और नवीन बढ़ला पर 
बकतूता की । उच्चता में दोनों बराबर हैं, पन्‍द्रह मिनट तक कहा । 
इसका प्रभाव उन लोगों पर कैसा रहा, यह आप इस घटना से 
समभिए कि उसी समथ एक बल्चाली महाशय ने हिंदी के विद्वानों 
को सम्बोधित करते हुए कहा कि ऐसी बिशुद्ध बल्नला भिन्न भाषा- 
साषी के. कशठ से हम लोगों ने नहीं सुनो । यह अवृश्य हिंदी 
आषी मात्र का महत्व है ।!! 
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मश्त -- कलकत्ता-सम्मेलन के बाद फिर सात-आठ साल का 
लम्बा गैप दिखाई देता है । इस वटस्थवा का कारण ? ” 

उत्तर--“बहुत कुछ कारण पहला ही है। दूसश कारण 
दिंदों-साहिताय-सम्मेलन के करार विद्यायियों के कशान्‍्धारण के 
लिए जितने उद्चत रहे, साहित्य के ध्रत्र के ज्ञान से उतने ही 
रहित | सतलत्र यहे कि सम्मेलन ने अधिक आधुनिक प्ाहित्य 
की, उस साहित्यका जो खास तौर से मेरा है. और बिना गव के 
जिसे में झ्राधुनिक साहित्य का सब से तगड़ा हिस्सा समझता हैँ, 
विद्याथियों से परिचित नहीं कराया। इसका नतीजा यह हुआ कि 
प्राचीन विरोधियों से लड़ कर अगर मेंने छुट्टी पाई तो सम्मेलन 
ने भेरे नये विरोधी तय्यार किए | अवश्य, जात-बूऋ कर सम्मे- 
लग ने भेरं विरोधी तथ्यार नहीं किए; लेकिन जहाँ सम्मेलन का 
यह अज्ञान था; वहाँ में ज्ञानपृर्वक सम्मेलन से असहयोग 
करता रहा । 

“इस बिषय को कुछ अच्छी तरह कह दूँ। मेरे पित्र ५० 
ननन्‍्ददुलारे वाजपेयी एक साल, सम्मेलन की अन्तिम, उत्तमा 
परीक्षा, के परीक्षक थे-समालोचना के । एक बार परीक्षा की 
कापियाँ देख कर सम्भेलन में. जमा करने के लिए आए, इलाहा- 
बाद। में वहीं था। वहीं 5हरे । काम से वह शहर गए । मैंने 
पुलिन्दा देखा तो सोचा, कोई किताब लिखी है। खोल कर देखा 
तो उत्तमा परीक्षा की. कापियाँ निकली । पंढने लगा । बढ़ा मज़ा 
आया, सम्मेलन की उत्तमा-परीक्षा के परीक्षा्ियों की मू्खेता 
पढ़े-पढ़ कर । सिफ एक कापी. कुछ अख्छी लगी | वह अभाकर 
साचवे की थी, वही सर्व प्रथम थे, विहतर यां कितने नन्‍्बर सिले 
थे। स्मण्ण रहें, प्रभाकर हिन्दी-भाषी नहीं हैं।। उनकी भाषा हिंदी ._ 
'को परीक्षा के लिए भाव पहुँचा रह्दी थी | बांकी हिंदी-साषियों का. 


प्रबन्ध प्रतिमा श्ट्टः 


हाल्न न पद्धिए । यह इससे दु:ख, लज्जा और ग्लालिका विषय है 

कि कहा सहीं जा सकता | एक ग्रश्न था, प्राचीन रहस्यवाद से 

आधुतिक छायावाद की तुलना कीजिए । इसके उत्तर में किसी- 

क्रिसी विद्यार्थी ने एसा भी लिखा था, 'कहाँ कबीर का रहस्यवाद; 
हाँ आधुनिक छायावाद ! यह प्रश्न ही वाहियात है !” 


/हिन्दी की उत्तप्ना-परीक्षा के विद्यार्थी इतने तमीजदार चनाए 
शण हैं कि अपने परीक्षक की भी एसी इज्जत की है । अभी उस 
दिन मेरे एक बिद्वात मित्र ने कहा, ' सम्मेलन की परीज्षा में मिन्न 
प्रान्तवालों के उत्तर जितने अच्छे आते हैं, हिन्दी-भाषी प्रान्त 
वालों के उतने नहीं । ' कारण स्पष्ट है कि भिन्न भापा-भापी प्रान्त 
आपने विद्याथियों को जितना तगड़ा बनाते हैं; हिन्दी-भाषी प्रान्त 
नहीं बना सकते | क्योंकि आधुनिक हिन्दी की शिक्षा सम्मेलन के 
कशापघारों ने आवश्यकतानुसार उन्हें नहीं दी या देने का प्रयत्त 
नहीं किया । अगर करते तो में दावे के साथ कह सकता हैँ कि 
हिन्दी की तरफ़ तमाम आान्‍्त ताउज्ुब की नियाह से देखते होते 
और प्रोत्साहन होने पर एक-से-एक बढ़कर साहित्यिक अब तक 
यहाँ पेदा हो गए होते । 

. “सम्मेलन की इस दुदंशा, हिन्दी की इस हेठी, साहित्यिकों 
के ऐलस अपमान और प्रभावित अपरिणामदर्शी राजनीतिकों के. 
प्राधान्य के कारण मैं सम्मेलन में शरीक नहीं हुआ |” 

प्रश्त--  फ़ज्ञाबाद फिर आप केसे गए ? साहित्यिक साइन*- 
बोड होते हुए भी वहाँ का असाडित्यिक, राजनीतिक प्राधान्य 
प्रत्यक्ष था, फिर भी" ९१११. 


.. उत्तर-- आपसे एक बात और कह दूँ। मेरा व्यक्तिगत 
विरोध किसी से नहीं। आप मानेंगे, कवि विरोध नहीं करता ।! 


श्छ९ प्रान्तीय साहितय सम्मेलन पौजाबाद 


फैजाबाद में, सुभा, आचाय रासचन्द्र शुकजी, माननीय बाबू पुरु- 
पोसमद्यास टंडनजी, भानतीय सस्पूर्णाननग्द जी समापति होकर 
आए रहे हैं । प्रान्‍्त की बात, जाने की उत्सुकता हुईं । गया । और, 
सम्मेलन होने से पहले, आदरणीय पं० श्रीनारायण चतुर्वेदीजी 
के यहाँ में ठहरा था- वहीं फ्रेज़ाबाद में | वे सम्मेलन करने का 
निश्चय कर रहे थे, वहुत दिनों के गुदा सम्मेलन को जिलाने के 
लिए । मुझसे बातचीत की । सभापतियों का जिक्र आया। मैंने 
आचाय शुझु को ही पूण सम्मेलन का सभापति चुनने की राय 
दी । इस वक्त बात-चीत यही हुई थी कि अखिल भारतवर्पीय' 
ओर हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन में प्राधान्य राजनीतिकों का हो रहा 
है। प्रान्तीयन्सम्मेल्नन में साहित्यिकों की इब्ज़त की जाएगी। 
लेकिन बाद को शुरूजी सिफ साहित्य-शाखा के सभापति वनाएं 
गए थे। पृण सम्मेलन के सभापति चुने गए थे साननोय 
दशडइनजी । मैंने कहा, मेरा व्यक्तिगत विशेष किसी से नहीं। 
टणडनजी के त्याग, सेवा और उच्च व्यक्तित्व को में आदर की 
दृष्टि से देखता हूँ । यद्यपि यहाँ भी हुआ राजनीतिकों का प्राधान्य 
मुझे खटका, पर में चतुर्बदी जी से प्रतिश्रत था। में गया ।” 
प्रश्त--“भुदा-साहित्य-सम्मेलन में कहाँ तक नवजीवन का 
संचार हुआ--अथवा हुआ भी या नहीं १?! 
उनत्तर--“बहिटेष्टि से सम्मेलन पूर्ण सफल रहा । लेकिन मेरी 
निगाह में बह एक प्रहसन था । उसे सभापतियों ने ही, राज 
 नीतिकः सभापतियों ने, प्रहसल बनाया । पहले रोज़ साननोय 
सम्पूर्णानन्द  कऋलाग्रद्शनी खोलने के लिए आए। सुसज्जित 
सम्मेलन के मंच पर बिराजे। सांथ स्वांगताध्यक्ष आचाय नरेन्द्र" 
देव थे । काफी जनता थी । पर, अधिकांश स्कूल-मास्ट्स थे जो 
आधुनिक कांग्रेस-सरकार के मोतहत हैं । माननीय सम्पूर्णानन्द' 


प्रबन्ध-भंतिमा २५० 


बोलने के लिए बड़े हुए । बोलना था कला-प्रदर्शनी पर, बोलने 
लगे कविता प८ | उन्होंने कहा, “कबि पर किसी तरह का दबाव 
डालना उचित नहीं | कवि आपसी झूचि के अशुसार लिखता है । ' 
इस तरह कुछ देर तक्र संयत और शिष्ट भाव से कहते हुए आन* 
भीय सस्पृर्णामन्‍्द अन्त में राजमोतिक आजेग में झा गए । बोले, 
लेकित कवियों को राजनीतिज्ञों का साथ देना है मुझसे थे 
रहा गया। एक तो कल्लानपबर्शनी में कविता की चर्चा, फिर 
कवियों पर राजमीतिक प्रभाव । मेने कहा, “हिन्दी के कवि राज 
नोविन्नों से ओर आगे हैं ।” माननीय सम्पृणानन्‍्द ने संयत भाष 
से आपनी बक्तता समाप्त की | उनकी बक्तता लिखी हुईं थे थी 

“दूसरे दिन माननीय बाबू पुरुषोत्तमदासजी, सम्मेलन के 
सभापति, पथधारें। साथ ही स्वागताध्यक्ष आचाय भरेन्‍्द्रदवजी, 
माननीय सम्पूर्णानन्‍्दओ और दो एक ऐसेम्बली के सब्जन थे | 
आधचाय॑  नरेन्‍्द्रदेबजी ने अनता को सम्ब्ोधन कर कहा, अलिखित, 
यही उनका स्वगताध्यक्ष-पद से भाषण था, थोड़े शब्दों में । 
“४ आपके यहाँ दो-दो महापुरुण पघारे हुए हैं; एक है पूज्य 
माननीय बाबू पुरुषोत्तरदासजी टशडस दूसरे भाननीय 
संपू्णानंदजी | 

“मेरे मन में बड़ों ग्लानि पैदा हुई--वहीं आचाये रामचन्द्र 
शुक्ल बैठे थे। अगर साहित्यिकों में अन्य कोई महापुरुष नहीं 
थे, वो साहित्य-विभाग के सभापति आचाय रामचन्द्र शुक्ल तो 
थे ही ; लेकिन आचाये मरेन्‍्द्रदेव ने उनका सतलेख नहीं क्रिया । 
उसकी निगाह में दो ही भद्मपुसुष थे। आप समझे सकते है 
राजनीतिक किस. हृष्टि से साहित्यिक को देखता है। आचाय 
शुकलजी उम्र में सी दस्डलजी से शायद ही छोटे होंगे। भेरा तो 
खयल है, कुछ बड़े होंगे । साहित्य में शुक्लज़ी की ख्याति हिन्दी 


श्ध! प्रान्तीय साहित्य सम्मेलन पोजाबाद 


आवियों से छिपी नहों। लेकिन उदार बनने वाले राजनीतिक मे 
अपने हृदय का भाव व्यक्त कर दिया | 


४ प्रस्ताव, समर्थन और आअलुमोद्न के पश्चात, माननीय 
पुरुषोत्तमदास टणडन सभापति फे आसन पर विशजे | जनता ने 
अपने त्यागी लेता को साहित्य के उश्च आसन पंश सुशोभित देख 
कर हफप-ध्यति की। आदरणीय ठण्छन जी बोलने के लिए ख्थड़े 
हुए । उन्होंने देर तक हिन्द, हिन्यू और हिन्दी-शब्दों पर भाषण 
किया-यह शब्द केसे बने, क्िन्होंने पहले उनके प्रयोग कि 
क्रिप्त तरद पहले आयंसप्ताज के विरोध करने पर भी हिन्दो-शब्द 
की प्रतिष्ठा के लिए टणडन जी ने प्रयक्ष किः और वह हिन्दी 

शब्द जो मुसलमानों का दिया हुआ है और जिसके लिए आज 
मुसलमान ही, कुश्च हद तक, विरोधी हैं। दशडन जी मे बड़ी 
स्परता से इस दब्दों का इतिहास लोगों को समकाया। एक 
मुहत से सम्मेलन के कर्शाधार या प्राशस्‍्वरूप रहने वाले दराडनजी 
के लिए उक्त शब्दों का सम्यक ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं । 
टशडनजों के भाषण में इतना ही अंश सुनने लायक--साहित्यिकों 
के सुनने लायक़-था | 


“भाषण दणइनजी का भी मोखिक था। साहित्य-सम्सेलन 
के सभापति का भाषण भोखिक हो, यह किसी तरह भी ज्षम्य 
नहीं हा सकता । नेशनत कॉमेंस या प्रान्तीय काम्स के सभापति 
का भाषण कभी सौखिक हुआ है, मुझे माछूम नहीं। अभी श्री० 
सुभाषचन्द्र के भाषण लिखने की चर्चा तक सम्बाद-पत्र में छपी थी. 
बह अब या. तब भाषण लिखेंगे। लेकित साहित्य-सम्मेत्त के 
: सभापति ने आपण लिखने का कष्ट स्वीकार नहीं किया.) यद्यपि 
फेजाबाद में वह अवृतालीस घण्टे से कम नहीं रहे होंगे। इस 


प्रब्च-प्रतिसा श्र 


प्रकार सम्मेलन से पहले, दी धरे भी वक्त निकाल कर, वह 
सापश शिख सकते थे । 

८ टशाडनजी हिन्दी-हिन्द के प्रसक पर एक जगह कह रहे थे, 
'सूर और तुलसी ने इन शब्दों के प्रयोग नहीं करिए । मुझे कचीर 
की याद आई । मैंने कहा, 'कवीर ने किया है ।! टाहडस जी कुछ 
सक्रेंड साचकर बोले, ' कबीर ने! कहाँ, कौनसा प्रयोग किया 
है 0 मैंने कहा, हिन्दुन की हिन्दुआई देखी, तुरकन की तुरकाई ।' 
टगडत जी ते अपनी व्योग्येप्ठता का उपयोग करते हुए कहा, 
४ मे हिन्द शब्द पर नहीं, इस समय हिन्दी शब्द पर बोल रहा 

इसके बाद से आदरणीय टशडनजी का स्वर बिगड़ना शुक्द 
हुआ | विगड़ते-विगड़ते वह इतने बिगड़े कि साहित्यिक शिष्ठता 
का खाल भी जाता रह) | शजनीति में प्रापंगेशडा करने वाले 
एक-दूसरे के खिलाफ, इतर-शब्दों का प्रयाग करते हैं, साहित्य में 
कहीं-कहीं व्यद्भपूण इतरता लक्षित होती है, लेकिन साहित्य के 
मच्य पर टण्डनजी जैसे प्रान्त के समाहत व्यक्ति का भापण के 
रूप में प्रलाप था अपलाप किसी तरह भी मसाजनीय नहीं 
ही सकता । 


“कुछ वर्तमान हिन्दी-उद-प्रश्नों पर विचार ऋरने के पश्चात्‌, 
महात्मा जी से मिलने का उल्‍लेख कर, महात्माजी का उल्लेख 
टण्डनजी और सम्पूर्णानन्दजी दोनों ने किया था-दणए्डनजी पूर्ण 
रूंप से राजनीति को प्राधान्य दे चले, जंघे सरस्वती राजनीति की 
दासी हो | उदार व्यक्ति साहित्य और राजसीति को बराबर महत्व 
देगा | शब्द-विज्ञान दोनों को बरावर शक्ति देता है--बह हर शब्द 
को बराबर महत्व देता है । लेकिन साहित्य के मध्च पर समवेत 
. साहित्यिकों के सामने राजनीति के महत्व को घोषणा उस आसन 
की अपमान है, इसके समझाने और संमभने के लिए अधिक: 
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शब्दों की आवश्यकता नहीं । टशहलजी द्वायु उस आसन के 
सम्मान की रज्ञा तहीं हुई । इस प्रकार उन्होंने साहिस्यिकों का भी 
अपमान किया। में दावे के साथ कहता हूँ, इस प्रान्त में राज- 
नीति ने जो काम किया है; उस से अधिक काम साहित्य ने किया 
है | इस प्रान्त के राजनीतिक जितन बड़-बड़ व्यक्ति हैं, निस्सन्देह, 
साहित्यिक उनसे बढ़े हैं। यह है कि यहाँ के साहित्यिक आठ 
मतेबा एटलान्टिक था सालह मतवा पेसिफ्िक क्रॉस नहीं कर चुके, 
न एयरोंप्रेन पर चढ़ कर अभी प्रध्वी का आकाश पार किया है, 
उनमें शायद ही किसी ने यूरोप में पूर्ण शिक्षा पाई हो, लेकिन 
यथाथ ज्ञान, अध्ययन, कार्य और तपस्या से जहाँ तक ताल्छुक 
है, यहाँ के साहित्यिक राजनीतिकों से आगे हँ--विशेषतः इसलिए 
कि वह 'फॉलोअर' नहीं, ऑरीजिनसल' हैं । 

'उणएडनजों ने एक भी शब्द हिन्दी के आधुनिक साहित्य पर 
नहीं कहा | कम-सेन्‍कम जब तक में सम्मेलन में था | टण्डनजी ने 
कहा, 'आप लोगों की प्रान्त के ही दायरे में नहीं रहना चाहिए ।*. 
मेरी दृष्टि में यह राजनीतिक का साहित्य-सम्बन्धीय पूरा अज्ञान 
था| इससे बड़ा भ्रम दूसरा नहीं । जो साहित्य का अथे नहीं 
सममझाता, ऐसी बात वही कह सकता है। पुनश्च, नम्रीन हिन्दी 
अखार में नवीन राजनीति से कितना आगे हैं, यह साहिए्य के प्रष्ठों 
में लिखा जा चुका हैं। राजनीति भत्ते ही क्रिसी दायरे भें रहें, 
क्योंकि उसे स्वाथ-साथना करना है -स्वार्थ व्यक्तिगत हो या 
इेशगत, बहु सीमित, इसलिये छोटा है--ऐसे स्वार्थ की बृह्तम 

रिणति नहीं हो सकती | दशनशाखर इसके सूक्ष्मन्‍्सेन्युक्ष्म और 
सत्य-सेन्सध्य विवेचन दे सकता है। लेकिन साहित्य कभी भी 
बायरे को भावना में बंध कर सर्वोत्तम नहीं काहला सकता, 
आज तक कहता सका | साहित्य के सामने मनुष्य मात्र 
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कल्याण का लक्ष्य है। जहाँ आधुनिक हिन्दी-साहित्य में ऐसी-ऐसी 
क्रियाएं हो चुकी हैं, जिनकी तुलना मिल्टन, शेक्सपीयर, भवभूति, 
श्रीहष, वास्टछ्डीटमीेस, कीटश और शेली-जेसे प्रतिभाशालियों की 
से की गई और की जा रही है, वहाँ साहित्यिकों को प्रान्त के 
दायरे में न रहने का उपदेश टब्ड जी ने किस खयाल से दिया, 
आप अन्दाज लड़ाइये । मुझसे नहीं रहा गया। मैंने पूछा, “आप 
'साहित्य' से क्या मतलब रखते हैं ९? स्मरण रहे, में खादित्य का 
शब्दगत अर्थ और व्यापक भाव लिये हुए था। टन्डनजी का 
जवाब जो था, वह संक्षेप में यही कि साहित्य राजनीति का अनु- 
यामी रहा है। साफ है कि साहित्य का अथ्थ टन्डनजी क्‍या समझे 
ओर साहित्य की टोपी साहित्य के सभापति उतार रहे हैं या नहीं; 
यह भी स्पष्ट है कि मेरे प्रश्न को बह क्‍या समझे और कहाँ तक 
सममे; रही बाव जनता की, से जनता के नाम से वहाँ ज्यादातर 
स्कूल-माह्द्स थे और कुछ फैजाबाद के नायक प्रतिष्ठित रईस 
मर्दृदेवजी के भक्त। ने हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन में आए थे या 
टम्डन-सम्पूणोीनन्‍-द-नरेन्द्र-सम्मेलन में, उन्हें साहित्य से सरोकार 
था या इन राजनीतिक महापुरुषों के खुश करने से-- सहज 
ही अनुभेय है । 
5जब मैंने अपनी ही सरस्वती का अपने ही घर अपमान 
देखा और ४सकी प्रतिष्ठा के लिए आवाज़ उठाई, तब यह महा- 
जानी जनतानजनावन भरें खिलाफ आवाज़ उठाने लगें--“चुप 
रहिये, बैठ आइये था निक्रत जाइये !! बढ़ाँ जो लोग थे, वें 
साहित्य चादते थे या अपनों रोढां, बहुंव साफ 6 ; वे साहित्य 
की अधिष्ठा के लिए आये थे या अपनी रोटियां की अतिष्ठा के 
लिए, साक है; राजनीति ने उन्‍्द सममांदार पुरुष बनाया है. या. 
समझदार गुलाम, स्पष्ट है। ...प््टः 
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“मैं चुपचाप बरदाश्त करता रहा | इन आवाज़ लगाने वालों 
में स्कूल-मास्टस ही नहीं, कॉलेज के प्रिन्ण्पिल भी थे । 


“टन्डनजी का पारा बहुत चढ़ गया था । एक तो राजनीति 
और साहित्य के विवेचन में ही घिंपट-विसद कर रह गए थे, 
ओर चंकि खुद' राजनीतिक थे इसलिये राजनीति को प्रधान 
बनाया था। मेने सोचा कि एक नीति ओर पेश की जाए तो इसे 
टन्छनजी कहाँ स्थान देते है, देख । मेंने कहा, 'फिर घर्म-शास्र को 
कहाँ जगह मिलेगी ?' याद रहे, घर्मं-शाख्र को मैंने इसलिए पेश 
किया कि टन्‍्डनजी ने साहित्य के बृहत अथ में साहित्य को न 
लिया, बर साहित्य को राजनीति से मिन्न करके मीची जगह दी 
थो | टन्डनजी ने घ्मशार्र के लिए भी एक तीसरी जगह तय्यार 
की और क्रम ऐसा रहा, जेसे सर हो गाजनीति, हृदय घर्मशास्र 
ओर उपस्थ साहित्य । 


४इली गरमी में टशंडनजी यह भी कह गये जो चरित्रवान 
नहीं, में उसका साहित्य नहीं छूता। कालिदास से लेकर रवीन्‍्द्र* 
नाथ तक बड़े-बड़े साहित्यिक भुझे याद आए । लेकिन चाँद से 
कलझ धोने वाले ऐसे बुद्धिमान वक्ता को में देखकर ही रह गया। 
कोई नदी अब तक सीधी वही है. में नहीं जानता। कोई गति 
सीधी नहीं, आज का वेज्ञानिक निर्णय है; लेकित भद्दत्मापन्थी 
बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन चरित्र-शब्द का एक मोटा अर्थ लिए 
हुए मरी सभा में ऐपे बाते कह गए, जैसे वहाँ सब दपोरशली 
थे। मेरी इच्छा हुई कि कौच चरिवरयान है, दूसरों को तरह जिसके 
साथ ईश्वर के यहाँ से पाखाना - और पेशाबबाना लगा. नहीं 
आया? लेकिन इंप इंशारीय कला का, चादे जिंतना बड़ा सत्य हो, 
असादित्थिक महात्मापन्थियों की दृष्टि में कुछ मूल्य न होगा-< 


प्ले 


है दे 


ग्रबन्ध-पतिमा 
साचकर में उठा और सो अशइ-वण्ड बातें सुनने का में आदी 
नहीं, कहकर, सभा छोड़कर चला आया | 

“सम्मलन छोड़ कर में बाहर आया तो बड़ी भनोंरजजिनी 
घटना हुई ! वहाँ कुछ स्वयंसेवक लड़के खड़े थे, उम्र सात-आठ 
साल से लेकर ग्यारह साल तक, देखकर मु टिलटिलाने लगे । 
मुझे हँसी आगई, यह सोच कर, राजनीति ने इन्हें कैसा हेकड़ 
बनाया है | इनकी समझ कहाँ तक पकी है, आप समझ सकते 
हैं। इन्होंने अपने गुरुजनों को जेंसा करते देखा, अपर व्यक्ति 
के पति स्वयं भी बेसा ही करने लगे। राजनीति ने हमारे देश 
. की जनता को ठीक ऐस! ही बनाया है | इसी समय त्रिशुलधारी, 
कॉम्रेस के एक कार्यकर्ता महाशय, आगए । दण्डपाणि ने लड़कों 
को शान्‍्त किया और सुझे एक ताँगे पर लेकर मेरी जगह, 
चतुबदी पणिडत श्रीसारायण जी के बदले, छोड़ आए | चलते 
बक्त-सम्मेलन छोड़ते वक्त किसी की आवाज़ मैंने सुनी थी--- 
आप उहरिए, टराढन जो बोल चुके तब आप जो कुछ कहना 
चाहते हैं, कहिए । मैंने चलते हुए कहा, 'कल आचार्य रामचन्द्र 
जी शुक्त्र के सभापतित्व में कहूँगा ।' 

“टण्डन जी का भाषण समाप्त होने पर लौटे हुए कुछ लोग 
मिले, उसी वचन्नेल में ठहरे थे | उनकी रिपोट न लिखना ही अच्छा 
होगा। दुनिया का दस्तूर है, कुछ तारीफ करते हैं, कुछ भुखा- 
लफत | लिहाजा टणएडन जी के भाषण पर दी रायों की यहीं 
छोड़ता हूँ। जो मेरी निगाह में पंडित थे, उन्होंने बहुत अनुकूल 
कुछ नहीं कहा । लेकिस मैंने यह भी सुना, किसी-किसी ने हंडन 
जी से कहा, बाबू जी, आपका ऐसा भापण मैन अन्यन्न नहीं 
सुना |... रा ६ ह 

“दूसरे रोज़ एक रिपोर्ट और मिली । क्रत्रि श्री० चोंच से 
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संडन जी को बहुत तंग किया; बल्कि, कायदे की चोंचों से टंडन 
जी घबरा गए और विषय-निबाचनी छोड़ कर चलमे को हुए । 
लोगों के समझाने पर रहे | प्रकरण, सुना; प्रान्तीय-समेलन के 
दुफ़र के सम्बन्ध में था। चोंच जी के पूछने पर कि कहाँ रहेगा, 
टंडन जी से कहां, बनारस में तो नहीं !! इसी पर चोंच से 
लिया*दिया | 
“दूसरे दिस कुछ ऐसा वातावरण बन गया था कि मुझे स्नेह 
'करने वालों मे सम्मेलन जाने से रोका। कुछ देर बाद प्रसिद्ध 
राजनीतिक कायकर्ता पंडित गौरीशंकर जी आगए। उन्होंने 
मुकसे पूछा, में कितनी देर सम्मेलन में बोलँगा ९” मेरे कुछ 
इतसस्‍्तत: करने पर उन्होंने मेरे सम्मेलन जाने पर जोर दिया कि 
अवश्य जाइये और बोलिए जो कुछ आप बोलना चाहते है | 
'धीर-बीरे सम्मेलन का समय आया, एक-एक कर तोंग चलने 
लगे | कुछ देर में में अकेला बहुले में रह गया। में इसल्रिए 
नहीं गया कि उस रोज के सभापति आचार्य शुक्ल जी की तबी- 
अत कुछ खराब होगई थी । वे. डाक्टर के यहाँ ले जाए गए थे । 
'लौटे नहीं थे। मैंने सोचा, श्रगर शुक्ल जी नहीं गए तो जाना 
व्यर्थ है। मुझे कुश्च भाषण देने की आदत नहीं। दवा करा कर 
शुक्ल जो लौट । में उनके कमरे गया। पूछने पर मालूम हुआ, 
शुक्ल जो पर दम का दौरा ऐसा हो जाया करता है । कुछ ठहर 
कर शुक्ल जी जाएँगे। उन्होंने मुझे अग्वर्ती होने के लिए भी 
कहा । मोटर तय्यार था; में बैठ गया और सम्मेलन आया। 
शुक्ल जी की अतुपस्थिति में टंडन जी समापतित्व कर रहे थे । 
दंडन जी के सामने, मध्व पर, सभापति के आसन के नीचे, में 
बैठ गंया--लोगों के वहीं बैठने का इशारा करने पर | कुछ देर 
बाद शुक्ल जी भी आए और ठडच जी की बाल में बैठे | 


सबरछ ७ 
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“ खऋयाचाय कशवशसाद श्र का बाण हवा रहा था, साषा 
आर लिपि-विज्ञान पर | सम्मेलन को समस्त बनी बातों से आचाय॑ 
केशब प्रमाद का सापण सर्वोत्तिम था। जहाँ तक विंद्वत्ता का 
सवाल है । फिर दो तीन पेपर पढ़े गए। इसके बाद मेरी बारी 
आइ। पहले से लिख कर कम-सेन्‍नकम समय से सेरा सापण 
निश्चित किया जा चुका था, जब घोषणा! की गई कि अब अमुक 
के बाद निरात्रा जी बोलेंगे, त्रिशुलघर रजित खद्दरपोश लॉक- 
रखन के लिए गदूगदू हो कर बोले, पहले निराला जी अपने कल 
के कार्यक्रम के लिए प्रायश्वित्त करें, तब बोले ।' लोगों ने सुना 
उनकी खामोशी का अथ जो हो | मेरे बोलमे के पहले पंडित 
श्रीनाशयण जी चतुबदी ने उठ कर लोगों को सेरा परिचय दिया ! 
उनके परिचय में यद्यपि अतिशयोक्ति थी, झुम्किन, सहजोक्ति: 
ही, फिर भी मेरे लिए उनके शब्द हितकर हुए; क्योंकि जनता, 
हिन्दी के सुकरात या अरस्तू क्‍या उन्होंने कहा था, उसके भाषण 
की विभीषिका से बचने या पूरी ताकत से उसे धारण करने के 
लिए एकाग्रचित हो गड्ढे । मेरे लिए सुभीता हुआ | सभा में बात 
तभी जमती है, जब सभा एकाग्न होती है। मैने आदरणीय 
शुक्लजी और माननीय टंडन जी तथा उपस्थित सब्जनों को 
सम्बाधित कर भाषण शुरू किया । मुख्य दो विषय थे-साहित्य 
का सतलंब और आज की बढ़ी राजनीति के मुकाबले का 
साहित्य । मैंने कहा, 'खाहित्य दायरें से छूट कर ही साहित्य है । 
साहित्य वह है जो साथ है, बह है जो संसार की सबसे बड़ो चीज 

| साहित्य लोक से--सीमा से--प्रान्त से--देश से--विश्व से 
ऊूचा उठा हुआ है | इसी लिए वह जोकीत्तरानन्द दे सकता है । 
लोकोत्तर का अर्थ हैँ, 'लोक' जो कुछ दे पड़ता है, उससे और 
दूर तक पहुँचा हुआ | ऐसा साहित्य सलुध्य मात्र का साहित्य है; 
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भावों से; केचल भाषा का एक देशगत आवरण उसपर रहता 
है! टंइल जी ने जो पान्त के दायर में न रहने की वात कहीं थी 
इस पर सेने अपने एक गीत की कुछ पंक्तियाँ सवाई -- 


दृट सकल बंध 

ऋलि के, दिशा-ज्ञानगत हो बहे गंध । 

रुद्धू जो। थार रे; शिखर निर्मेर मरे, 

मधुर कलंरव भरे शन्य शतन्शत रंत्र | * 

इसके वाद समाजवादी नेता सामनीय सम्पू्णाननन्‍्द जी के 
भाषण की याद कर सेने कहा, “हिन्दी सें अठारह साल पहले 
शेसी रचनाएं आ चुकी है-- 

विर्ती है समीर-सागर पर 

अस्थिर सुख पर दुख की छाय[--- 

जग के दग्ध हृदय पर 

निर्देय विंप्लव की प्लाबित साया-- 

यह पेरी रणतरी 

भरी आकक्षारओ से ; 

धत्त ! भरो-यजेन से सजग सुप्त अकुर 

उर में पृथ्वी के, आशाओं से 

नंबजीवन की, ऊूचा कर सिर 

वाक रहे हैं ऐ विप्लव के बादल ! फिर-फिर !? 

आदि-आदि ह । 


जिस भाषण के सम्बन्ध में मंच पर हीं. कुछ बिद्नसों की 
अनुकल राएँ रहीं! वक्ता को वक्‍्ठता के समय लोगों के मतों भाव 
माल्म हो जाते हैं। यद्यपि पहले रोज लोग नाखश थे, लेकिन 
आज मेरे प्रति लोगों की सहानुभूति थी। आज वे कुछ समझे | 
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'बादल' वाल्ली कबिता का उन पर अच्छा रंग रहा । इसके बाद 
को ऐप 
शुक्लजी ने अपना विद्वतापू्ण भाषण पढ़ा । 


“छल पहर प्रस्तावों पर बहस-म्रुबाहसा हो रहा था । में देर 
से गया | शाम हो आई थो । हिन्द वाला प्रस्ताव पेश था । इस 
प्रान्त का नाम सूबा हिन्द हो; ऐसा एक लेख डॉ० धघोरेन्द्रव्मो 
'लिख चुके हैं। यह उन्हीं का प्रस्ताव था। इस पर सम्मेलन में 
गए हुए अधिकांश विद्वान बोले--कुल पन्द्रह-सोलह भाषण हुए 
होंगे । कुछ बोल प्रस्ताव-स्थगित करने के लिए, कुद्ध रद करने के 
लिये, कुछ पक्ष में, पास होने के लिए। पंडित कान्तानाथ पांडेय 
एस० ए८, काव्यतीथं, सोच! अस्ताव-स्थगित करने के लिए 
बोले । चोंच जी का भाषण इस समय के इतने भाषणों में सर्वो- 
सम रहा | लोगों पर उनके हस्थपूण ढंग से कहने का जो प्रभाव 
पड़ा, वह्‌ दूसरे का नहीं। स्थगित होने की तरफ़ मैं भी था। 
क्योंकि इस प्रान्त कां नाम हिन्द हो जाए, यह विशेष विचारणीय 
चात नहीं । विचारणीय यह है कि फिर हिन्दी क्‍या हिन्द प्रान्त 
की ही भाषा कही जाएगी ? बिहार, सी० पी०, पंजाब, राज 
पूताना पूरे-के-पूरे इसी भाषा के दायरे में आते हैं; लेकिन 
उनके प्रान्त के साथ हिन्दी का वेसा सम्बन्ध नहीं, जेसा हिन्द 
होने पर इस प्रान्त का होगा। भिन्न प्रान्त वाले कुछ अन्यथा सोच 
सकते हैं । उनके साथ यह न्याय भी न होगा । हिन्दी पर उनका 
उत्तना ही अधिकार है, जितना इस प्रान्त के लोगों का । फिर भी 
ग्रान्व का एक नाम होना चाहिए | अगर यद्द प्रस्ताव स्थगित कर 
दिया जाता तो इस पर भिन्न प्रानतवाली की सम्मतियाँ भी माहूम 
होतीं और तब तदनुकूल प्रान्त का हिन्द नाम रखते या दसरा 
साम-करण करने की हमें सुविधा होतों। स्थगित होने के पक्ष में 
'यैडित श्रीनारायशजी चतुबंदी, डॉ० रामप्रसाद त्रिपाठी-आदि कई 
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विद्वान बोले ! पास होने के पन्ष में पंडित गौरीशंकरजी, डॉ? 
बाबूराम सकसेना, आचार्य नरेन्‍्द्ररेवजी-आदि बोले। आचार्य 
नरेन्द्रदेवषजी का भाषण अंतिम भाषण था। टन्डन जी का कुछ 
ऐसा रुख जान पड़ता था कि यह प्रस्ताव पास हो जाए। हिन्दी- 

साहित्य-सम्मलन प्रयाग की एक प्रकार की शुटबन्दी थी । आचार्य 
नरेन्द्रदेष जी को अंत में बोलने का मौका देकर प्रस्ताव को जोर 
पहुँचाने का ही विचार जैसे रखा गया हो । नरेन्द्रदेव जी बोले 
भी बहुत सुन्दर; लेकिल उनका जितना अंश ऐतिहासिक था, 

प्रान्त के नामकरण की महा को बतलाता हुआ, उततन्ता बहुत 
सुन्दर था; और जितना बादवाह्क, स्थापित करने बालों के 

बिरोध में था, उतना आत्तिपपूर्ण | डॉ० त्रिपाठी और चोंच जी को 
उन्होंने जिस गर्मी थे याद किया. बह साहित्य के मश्च पर 
बदाश्त की जाने वाली न थी। फ्जांबाद में उनका कुछ प्रभाव भरी 

है और वे व्यक्तिगत रूपसे भी इस प्रान्त के एक चमकीले रत्न 
हैं । उसके भाषण का कुछ उचित और कुछ अनुचित प्रभाव 
लोगों पर पड़ा । बोट लिया जाने लगा तो स्थगित होने के पक्त में 
इसने लोगों ने हाथ उठाया कि टन्‍्डन जी से लेकर प्रयाग-सम्मेल्न 
का सारा गुद घबरा गया । साद्यूम हो कि स्थगित करमे के पक्ष 
में पंडित श्रीनारायण चतुर्बदी जो थे, जो एक दूसरे अ्रभावशाली 
व्यक्ति हैं और जिसके मातहत काफी संख्या सें वहाँ शिक्षक 
एकत्र थे | अधिकांश लोगों का स्थगित हीने की -चरफ हाथ उठा 
देखकर सरस्वती-संपादक श्रीनाथ सिंह जी घबरा गए । उन्होंने 
कहा, 'जो लोग रुपया दे कर डेलीगेट होने की रसीद ले चुके हैं, 
बही बोद दे सकते हैं ।' हालाँ कि इससे पहले के प्रस्ताव समस्त 
जनता के बोद से पास हुए थे, इसके लिए यह खास नियम 

निकाला गया और टंडन जी ने भी श्रीनाथ सिंह जी की बात .. 
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स्वीकृत की | टएडइन जी ने उठ कर कहा, जिन जोगों के पास 
डेलीगट होने की रसीद है. बही लोग इस प्रस्ताव पर वोट 
दे सकते है ।' में लिख चुका हूँ कि हिन्दी-साहित्यसम्भेलन प्रयाग 
पूरी गुटबन्दी से आया था और प्रस्ताव पास कराने के लिए द॑ 
डेलीगेट भी बने थे | तरिषय-निवाचनी तक स मेरा नाम निकाला 
जा चुका था, यद्यपि वह कई बार प्रस्तावित हुआ था। मेने सुना 
है कि नाम निकालने वालों में हिन्दी-साहित्य-सम्भेल्न प्रयाग के 
ही मेरे मित्र थे । में विपय-निवाचनी गया भी नहीं | टंडन जी के 
चैसा कहने पर मैंने देखा कि मेरा रूपया भी हजम हुआ --विषय 
निर्वांचनी में भी पहुँच न हुई और अब वोट देने का अधिकार 
भी जाता रहा है ; क्‍योंकि रुपया तो में दें चुका था, लेकिन 
रसीद मुझे नहीं मिल्री थी और टंडन जी ने कहा कि बोट वहीं दे 
सकते हैं जिनके पास डेलीगेट होने की रसीद्‌ हो। मेंने उठ ऋर 
नम्न शब्दों में टंडन जी से प्रार्थना की कि ऐसे मनुष्य के 
लिए आप क्या आज्ञा देते हैं, जिसने रुपया दे दिया है, लेकिन 
डेलीगेट होने को रसीद जिसे नहीं मित्नी है ? टंडन जी स कुछ 
ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध हो चुका था कि पहले तो मेरी बात उनकी 
समम्ध में नहीं आई, फिर दोबारा उनके पूछने पर मेंने निवेदन 
किया कि रुपया में दे चुका हूँ, लेकिन डेलीगेट होने को रसीद 
मुझे नहीं मिल्ली । मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है, बोट दूँ या 
नहीं ? टंडन जी को फिर भी विश्वास नहीं हुआ, थानों उन्होंने 
मुझसे पूछा, क्या आप सचमुच रुपया दे चुके हैं ? इसी समय 
पंडित श्रीनारायण चतुवंदी ने उठकर मुर्के संबोधित करते हुए 
कहा, हाँ-हाँ महाराज, आपका रुपया जमा कर लिया गया है !” 
मतलब, टंडन जो को सुनाना था। अब टंडन जी लाचार हुए ! 
श्रीनाथ सिंह चौड़े पड़े | ढंडन जी में तक की ताकत भरते हुए 


कर 
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उन्होंने कहा, इस तरह तो जितने शिक्षक आए हैं, सब कहेंगे 
कि हमने रुपया दे दिया है !! टंडन जी बढ़े असम खस में पढ़े । 
उनके भिय सहयोगियों का बुरा हात्न था। प्रस्ताव पास होने में 
अड़चन पड़ रही थी। इधर कुछ हो टंडन जी सोलह आने में 
अठनझी से अधिक भले आदमी तो हैं ही । अन्त में उन्होंने सत्य- 
चर्म की शरण ली । उन्होंने कहा, 'सही-सही जिन लोगों ने 
रपया दे दिया है, थे अपने नाम बतलाएँ | दुर्भाग्यवश मरे दोस्त 
एक ही और निकले | आद़िर प्रस्ताव हिन्दो-साहित्य-सम्मेलन 
के प्रताप स पास हो गया, यानो स्थगित होने में शायद थे सोलह 
या अठारह, पास होते में छड्बीस या सत्ताइस । और पहले, 
दूसरे बोटीं का तरह जब अनता की साय ली गई थी, तब ग्राय: 
सात सो हाथ स्थगित होने में उठे थे | 

प्रस्ताव पास द्वी जाने पर मेंने टंडनजी से निवेदल किया कि 
'हिम्दी-साहित्य-सम्भेल्लनन प्रयाग का एक ही बोट गिना जाना चाहिए 
था। लोगों को बात बड़ी सली साल्ूंम दी। सुनकर दंडनजी भी 
आस्करा दिए । कुल वोट, पास होने के, साहित्य-सम्मेल्न प्रयाग 
के थे । 

इसी समय नवीन कवि श्री रामचन्द्र द्विवेदी, 'प्रदीष” से कविता 
सुनाने के लिए कहा गया । टंडनजी वथा और लोग आन्‍्त हो रहे. 
ये, उनके मनोर॑जन फे लिए । प्रदीप जी ने बड़े ही मधुर स्वर से 
अपनी सुंदर कविता सुनाई । लोगों पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा । 

शाम को आचाय नरेन्‍्द्रदेव के मकान पर समागत साहित्यिकों 
की दावत थी । आठ-तो बजे के क़रीब सब लोंग वहाँ एकत्र हुए. 
'पशिड्षत हलारेलालजी भागंब ने मुझसे कहा, आपने ठदण्डनजी से 
जो अन्तिम बात कही कि सम्मेज्ञनग का एक बोद होना चाहिए 

था; बड़े पत्ते की बात थी ।' बीच में टएडनजी बैठे थे । हम लोगों 
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की बातें उन तक पहुँच रही थीं। मैंने मित्रवर भागी से कहा, 
जात मैंने बरावर पते की कही है, लेकिन अक्सोंस' यह है कि 
हिन्दी वालों के एक अदृश्य दुम लगी हुई है | अदृश्य दुस/ पर 
कुछ देर तक वाद-विवाद होता रहा | टशडनजी निविकार चित्त से 
सुन रहे थे। इसके बाद किसी प्रसंग पर सेंने कहा, “अगर 
सम्मेलन ने (या राजनीतिकों ने, मैंने कहा था, याद नहीं ) 
हिन्दुओं में मुर्गी खाने का अचार किया होता तो हिन्दू-मुस्लिस- 
युनिटी अब तक बहुत मजबूत हो चुकी होती ।” लोगों ने सुन 
लिया । लेकिन मतलब वसा ही समझे, जेसा टणश्डनजी के विरोध 
में समझे थे । हालाँकि अब व्धा-स्कीस आदब एजुकेशन में हिन्दू-- 
सुसलमान शिक्षकों का, कहते हैं, सहभोज-प्रस्ताव है! जब बात 
मेरी होगी, तब तीन कौड़ी की होगी, भले उसमें तीन' हीरे से: 
ज्यावह क़रीमती शब्द हों ओर जब किसी दूसरे की होगी,.तय बह: 
अनमोल होगी, चाहे कौड़ी क्रीमत की न हो। ”? 


>णईत 
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बाज़ार के बनियों पर, बैल जोतकर गाड़ी ले जाने वाले 
अनाज के व्यापारियों का तो प्रभाव पड़ता है, पर गोन लाद कर 
घोड़ी पर जानेवाले हुसेन का नहीं । जब किसी काव्य की दो ही 
पंक्तियों के उद्धरण पर मारे सहृदयता के आलोचक बेहोश होने 
लगते हैं, तब बाहोश पाठक बिया मिहनत के पजी का हिसाब 
माल्ठम कर लेते हैं। वे देखते हैं, यह अकेली “ कला-कलज्ना ” की 
रठ गल्ार हुशकानेवाली “ गल्ला-गला ' की सार्थकता भी नहीं 
रखती । 

विज्ञजन जानते हैं, ' प्रसिद्धि ! का भीतरी अर्थ यशोवित्तार 
नहीं, विषय पर अच्छी सिद्धि पाना है; अवश्य उपसर्ग से धात्वर्थ 
के लिए “ बल्लादन्यत्न नीयते ” कहा है, प्र विचार करने पर 
'उपसर्ग' और “ बलातू ! अपने ही रूपों में अस्थाभाविक मालूम 
होते हैं । यदि यशोविश्तार पर निगाह रखकर निर्णय किया गया 
तो थाके की जितनी गुंजाइश है, उतनी “ प्रसिद्धि. ' के. विवेचन में 
नहीं ; कारण, बगीचे के प्रशंसा-प्राप्त फूल से, सम्भव है, उपवन 
का न जाना हुआ फूल और बड़ा, और सुन्दर एवं. ओर सुगन्‍्ध 
हो । इसलिए फूल के खुल जाने पर खुशबू के खोलने की जरूरत . 
नहीं, जो कहा गया है, यह सममदारों के लिए है, नहीं तो राजा 
के लड़के की. इत्र चाट जानेवाली बात मशहूर है। .. ... 

ज्यो-ज्यों में “ प्रसिद्धि” की सच्ची साधना के विचार से 
अपने सम्बन्ध में चुप रहा, त्यों-त्यों उड़ने की शक्ति ओप्त करेते 
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ही, आलोचक शायरी की शज्षा के चारों ओर समा बाँघते गहे ; 
नतीजे की याद न रही। मेरी इच्छा नथी कि पुरी जलमेसे 
पहले अपनी शमा लेकर निकले ; मरा रझुयाल है कि अब भी वह 
पूरो-पूरी नहीं जली, यानी हज़ार-दोा हज़ार बत्तियों की ताक़त 
एक साथ उसमें नहीं आई, फिर भी जितनी रोशनी आई है, में 
साचता हूँ कि अगर दिखा दूँ तो यह जो बेले को चमेली और 
चमेली को गन्धराज कहना कसरत पर है, और साड़ी के रंग प्रर 
जो सर के बल हो रहे है लोग--रंग भी जो कहाीं-कहीं भड्टे ढंग 
से; बेमल्ल दास की तरह लगा हुआ है, न रहे, तासों की जानकारी 
के साथ रंगों की अश्लियत, मिलाबट और अकेलापन मालूम हो 
जाय और न होती हुई सबसे बड़ी वात यह हो कि साड़ी देखने 
वालों की साड़ी पहननेवाली से भी चार आँखें हो जायें | 
में तारीफवाली बाहरी बातों में पहले से पीछे रहा; किताबों 
का गेट-अप साधारण, तस्वीर नदारद, छपाई मामूली । मेरी 
'सस्वीर तो मेरे साथवालों के बहुत बाद निकली है, बह भी बसी 
भड़कीली नहीं ; निकली भी पत्रिकाओं में, मेरी पुस्तकों में नहीं 
“इस वक्त भी कितने सम्पादक तस्वीर साँगकर मिराश होते हैं. । पर 
हर तरह बचता हुआ भो बदतामी में पहल रहा, जिन-जिन खॉगो 
ने अपना काँवला भूलकर मुझे पीला बतलाया है, उनकी कार्यों 
“बली की लम्बी तालिका न पेश करूँगा, हालाँकि लेखक न होकर; 
आगर इस लेख का में पाठक होता तो सप्रमाण उस कायोबली 
का पाठ ही भेरे लिए सबिशेष आमननन्‍्ददायक ठहरता । यह मानी 
हुई बात है कि जब श्रम एक के पास न होगा, तब दूसरे के पास 
अवश्य होगा, क्योंकि स्वामी दयानन्दर्जी सरस्वती के मतानुसा 
अनादि तीम हैं, जिनमें अम. मज़े में आता है, नहीं तो. तीन की 
'गित्तती बन्द हो जाय ।. इस तरह जब बह मेरे पास जगह ने पा 
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सका, तब दूसरों के सर चढ़कर मरी ओर मेँह करके बोला । 
इसके प्रतिकुल मुझ ऐसे मित्र भी मिले, जिन्होंने मेरी तारीफ 
की | इस ह्तुति और निन्‍्द्रा के मार्ग से चलता हुआ वततंमान 
काव्यालाचना का रूप बास्तव में पुछ्छ॒ा-विषाण-द्दीन नहीं रह 
पाया । में जहाँ तक समभता हूँ, पहले-पहल मेरे मित्र हिन्दी के 
मसक्ष विद्वान और आल्ोचक पं ननन्‍्ददुलारेजी:वाजपेयी ने बते- 
मान कवियों की बहतूत्रयी निकाली और * भारत * में एक लम्बी 
आलोचना लिखी | उनकी आलोचना का दूसरी जगह उद्धरण 
प्रिया गया । इसके बाद उनके इस पेड़ पर चढ़कर 'फल खात से 
बारा' बहुतों ने किया ; कुछ ने नई बात पैदा को--श्रीसती सहा- 
ववीजी को जाड़कर बतमान काव्य के चारों पेर बराबर कर दिये । 
प॑० बनारसीदास जी कब पीछे रहनेबाल थे ?१--उन्होंने नई सूभक 
पैदा की, खोज-खाजकर एक पूछ की कसर पूरी कर दी, अब 
साबित कर रहे हैं कि काव्य के चतुष्पद तत्त्वों सें उनकी पेँछ का 
ही महत्व सबसे ज्यादा है ।. यह है खड़ी बोली के काव्यालोचन 
का सच्चा रूप, जो कला की पहचान: से अब तक तैयार हो 
पाया है । ; ०“ 
में खड़ी बीली का. वाल्मीकि . नहीं, न वाल्मीकि की प्रिय, 
दास यह कैसे तुमको भायां / मेरी पंक्ति है; पर * भये सिद्ध करि 
उलटा जाए! अगर किसी पर खप सकता है तो हिंदी के इविहांस 
में एक मात्र भुझ पर । कबीर उल्टबॉसी के कारण विशेषता रखते 
हैं, पर वहाँ छुंदों का साम्य है, उल्टबॉसी नहीं; यहाँ छुन्द ओर - 
भोब, दोसों की उल्टी गंगा बहती है अ 

यह सब उंलंटापलट मैंने. जानबूऋकर नहीं किया; और यह _ 
उलंटापलट है. भी नहीं, इससे सीधा और ग्रांणें के पास तक 
'पहुँचता रास्ता छन्‍्दों के इतिहास में दूसरों नहीं ।+बेंद इसीलिए 
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बेद हैं । यह उलटापलट उसके लिए कहा जा सकता था, जिसकी 
माठ्माषा हिन्दी न हुईं होती | मेरी बैसवाड़ी, माता-पिता की दी 
बाग्विभूति, जिससे सभी रसों के ख्रोत मेरे जीवन सें फूटकर 
निकले हैं, साहित्यिकों सें प्रसिद्ध है। मैंने भाषण सो इस आपषा में 
किये हैं । भाषा के उत्थान-पतन पर विचार करते हुए मैंने देखा, 
बेंदों से त्जभाषा तक भाषा के पतन का शक मनोहर इतिहास 
तैयार होता है | बदलती हुई भाषा ऋमशः सुखालुश्ी होती गई 
है। “ तदानाशंसे विजयाय सख्जय ?” पूर्ण पराधीनता के पृ 
मुह्त की भाषा भी बोलतो हैं। यहाँ एक दूसरे विचार पर 
भी ध्यान देना उचित होगा । जिस तरह वैदिक ओर संस्कृत में 
क॑, ख॑, गे का रूप है ओर इसके अनुरूप जातीय जीवन, 
जो अपभ्रष्ट भाषाओं के आधार पर बदलता दुबंल होता हुआ 
एक प्रकार निस्तेज हो गया, उसी तरह फ़ारसी में “ क़, ख, गा 
का रूप है, जो वैदिक और “संस्कृत? के पूर्ण प्रतिकूल है, 
जिसके अनुरूप मुसलमानों का जीवन है। पड़ोसी के कमज़ोर 
होने पर दूसरा पड़ोसी शहज़ोर होगा, यह प्राकृतिक नियम है । 
इस देखते हैं, क्रशः पराजय होते होते हिन्दुओं पर एक 
दिन मुसलमानों का पूरा आधिपत्य हो जाता है। इसे कहना 
चाहिए कि यह अपभ्रष्ट वैदिक या संस्कृत पर 'फारसी की 
विजय है। इसके बाद, इन दोनों पर, हिन्दोस्तान आये हुए 
पड़ोसी अंगरेज् विजयी होते हैं । यहाँ भी महत्त्व में हम भाषा 
का विचार कर सकते हैं। अंगरेज्ञी भाव और साहित्य में अधिक 
पुष्ठ मालूम देगी, में संक्षेप में विचार रहा हैँ; जो लोग इसकी 
प्रतिकूलता करंगे, यहाँ के दर्शन और साहित्य की. उश्चता के 
अमाण देंगे, उन्हें साल्म होना चाहिए कि दशनों का संरक्ृत- 
 जीबन है, ऐसा ही साहित्य का भी, पर प्रकृति ने देश का अपर 
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अष्ट जीवन तैयार कर दिया था, और तब भी, जब कालिदास 
की कला का देश ने चमत्कार देखा,--श्रीहष का समय तो पूर्ण 
पतन का पूबे मुद्द॒ते है, इसलिए यह संघ्कृत और ये काव्य जातीय 
जीवन के नहीं कहें जा सकते, शहब्ढूर से लेकर बाद के समस्त 
आध्यकार अपभ्रष्ट-माषा-काल के हैं; संस्कृत के द्वारा उन्होंने 
दिग्विजय ही किया है, अपने मत की अतिष्ठामात्र की है, जाति की 
जीवनी-शक्ति का वर्द्धन नहीं-उस समय की भाषा का उद्धार 
नहीं, ओर यह सम्भव भी न था, कारण अनेक प्रादेशिक भाषाएँ, 
थीं; उनका लक्ष्य उन्नयन अवश्य था, पर अनेकानेक भेदोपभेद 
तथा प्राकृतिक विव्तन के कारण अपकश्रष्ट भाषाएँ उलटा चलकर 
संस्कृत नहीं बत सकों; फलतः हार होती गई, जीवन दुबलतर 
होता रहा। ऑगरेज़ी फारसी की तरह प्राणों की भाषा थी। 
साहित्य उत्कषं पर था, जिसके बल पर मकाले ने भारतीय 
साहित्य पर सज़ाक़ किया, पंडितों को मातम होगा। अस्तु, 
प्रजभाषा के उच्चारण और साव-रूप पर, मैंते देखा, उदे सवार 
है, उसी तरह जैसे हारे हुए पर जीता हुआ रहता है । जितने 
कवि-सम्भेलन देखे, जहाँ उदूँ और त्रजभाषावाले एकत्र हुए थे 

जद्वालों को ही बाजी मारते देखा । इसका कारण यह पाया कि 
जिस जगह ठहरकर वे बोलते हैं, वह जीतनेवालों का घर है+- 
अजभाषा के मुकाबले; ब्रजभाषावाले बड़ा ज़ोर मारकर कहीं पहाँ 
तक पहुँचते हैं; देखिए, भूषण के कबिततों में गवाँर की तरह चिल्ला 
रहे है था देव के छन्‍्हों में मारे झंगार के  दुदरे हुए जा रहे हैं । 
एक दफ़ा डा० सुनीतिकृमार चढेजी महाशय ने मुकसे पूछा, सेरें 
एक बंगाली मित्र हैं, वे उद में कविता लिखते हैं, कहते. है, हिन्दी 
में भाव के प्रकाशन में विक्कत होती है, यह क्या वात है? मैंने - 
_ ऋहा, बंगला. की तरह उे में दीय को -बहुश की लपेट में हस्त कर 
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लगे की गंजाइश है, हिन्दी में वहीं, हिन्दी में जहाँ कहीं रा है, 
वहाँ चाह सब हस्व हों वा सब दीप, कोई द्वानि महों; 'गढ गछ 
गड गड' हो था गड् गड़ गड गड्ड अथवा गाडा गाड़ा गाड़ा 
गाड़ा! मजे में करते जाइए, बस अक्षर गिने रहिए । अस्तु, दो- 
चार बार उद्बालों के बीच मुझे भी पढ़ने का सौक़ा मिला है | 
जहाँ बड़ाधड़ मुक्त छन्द के गोले निकलने शुरू हुए कि भाइयों की. 
समझ सें आरा गया कि होँ कुछ पढ़ा जा रहा हैं--यह “गड़ यड 
गड गह' नहीं हैं। वन्दिशवालों के बन्द मुक्त छनन्‍्द की होड़ में 
नहीं टिक सकते। यह वह मशीमगन है, जो उद्‌ वालों के पास 
भी नहीं, हालाँ कि इकबाल तक वे लोग पहुँच चुके हैं | भावों की 
मुक्ति छनन्‍द की भी मुक्ति चाहती है । यहाँ मापा, भाव और छन्द 
तीनों स्वतन्त्र है । इसका फल जीवन में कया होता है, हिन्दों सें 
समभदार होते तो अब तक व्यापक रूप से माल्प्त कर चुके 
होते । ले-देकर दो-चार जानकार हैं। प्रमाण में इतने दे चुका हूँ 
इतने बार पढ़ चुका हूँ कि ओर आवश्यकता उनकी साहित्यिकता 
पर ही शंका होगी। मेंने पढ़ने और गाने, दोनों के मुक्त रूप 
मिर्मित किये हैं | पहला वर्ण-वृत्त में है, दूसरा मात्रानृत्त में । 
इनसे हटकर मुक्त रूप से छुन्‍्द जा नहीं सकता | गाना भी जो 
मेने सिखाया है, वह हिन्दी का पुराना राग नहीं कि कविजी कवि- 
सम्मेलन में शाम के वक्त भैरवी में कविता पढ़ने लगे ! तबले के 
सामने बैठा दीजिए तो भैरबी भी भूल जाय। मेरा गाना भी 
कविता का ही गाना है । गीत तो मेंने अलग लिखे हैं । 


. . ग्रकृति की स्वाभाविक चाल से: भाषा जिस तरफ़ भी जाय-- 
शक्तिल्सामध्य और भुक्ति की तरफ या सुखामुशयता, मदुलता 
और छन्दनलालित्य की तरफ़, यदि उसके साथ जातीय जीवन का 
भी सम्बन्ध है तो यह निश्चित रूप से कहा जायया कि प्राण 
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शक्ति उस भाषा में हैं। बजमापा के सन्‍तों ओर त्यागों रहीम- 
जैसे बीरों का विचार पूर्वोक्त प्रकरण में महीं किया गया ; अजञ्ञ- 
भाषण को उस समय जो व्यापक राष्ट्रीय सहत्व प्राप्त हुआ था-- 
अपर प्रादेशिक भाषाओं पर उसका प्रभाव पड़ा था, इसका भी 
नहीं : कारण, वहू विषय भिन्न था। यहाँ, जातीय साहित्य के 
प्राण की चाचा करते हुए, यह कहना पड़ता है कि ब्रजभाषा में 
भापाजन्ध जातीय जीवन था, जो बुद्ध के बाद के संस्क्ृत-कवि 
ओर दाशनिकों में नहीं। इसलिए, यह निर्विवाद है कि ब्रजभाषा 
के बाद की जो भाषा होंगी, उसमें ब्रजभाषा के कुछ चिह्न जीवन 
की शक्ति या रूप के तौर पर अवश्य होंगे। खड़ी बोली का 
अधान अजभापा के पश्चात्‌ होता है। इसलिए ब्रजभाषा के कुछ" 
जीवन-चिह्न उसमें रहने जरूरी हैं । हम देखते हैं कि ब्रजभाषा में" 
श स दोनों से बन गये है, प' खा! हो गया है, 'ण, ना सन 
में ही आ गये हें, बहुत जगह व “ब' बन गया है । खड़ी बोली 
नें झुद्ध उच्चारण की ओर ध्याल रहने पर भी. वर्णों को यह' 
आगुद्धि हो जैसे अच्छी लगती है; इसकी विशेषता हम अच्छी 
तरह देख लेते हैं जब कोई उदसिली चलती जबान लिखता है, 
बस 'बश' की जगह, वेबस विवश! की जगह, किरन:'किरणु! ' 
की जगह आते हैं । चौदह-पनन्‍्द्रह चर पहले “सरस्वती” में किसी 
सहन ने एक छोटा-सा नोंद लिखा था । .उससें श,ष, स' की 
जगह सा ओर शा, न! की जगह न से काम लेने का प्रस्ताव 
किया था। आज मी खड़ी बोली का शुद्ध रूप बहुतों को खटकता 
है और अब तो शायद साहित्य-सम्भेलन- भी. देवकीनन्दत-युग में... 
बेश करने के लिए अयन्नपर है | कुछ हो, यह मालूस हो जाता 
हैं कि बणों में 'श, ण, व' खड़ी बोली के आणों को खटकते हैं 
ऋला-विषय में में इस-तरह बर्णों के विचार से श्रीगणेश करता हूँ 8 
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कला केवल वर्ण, शब्द, छन्द, अनुप्रास, रस, अलंकार या 
ध्वनि की सुन्दरता नहीं, किंतु इन सभी से संबद्ध सौंदर्य की पृ 
सीमा है, पूरे अंगों की सन्रह साल की सुन्दरी की आँखों की 
पहचान की तश्ह-देह की क्षीशणुत्ता-पीनता में तरंग-सो उतरती- 
चढ्ती हुई, मिन्न वर्णों को बनी वाणी में खुलकर क्रमश: मन्द 
मधुरतर होकर लीन होती हुई -जैसे, केवल बीज से पुष्प की 
पूरी कल्ला विकसित नहीं होती, न अंकुर से, न डाल से, न पोदे 
से ; जड़ से लेकर, तना, डाल, पल्त्य और फूल के रंग-रेणु-गन्ध 
चक फूल की पूरी कला के लिए ज़रूरी हैं, वैसे ही काव्य की 
कला के लिए काव्य के सभी लक्षण ; ओर, जिस तरह फूलों की 
सुगन्ध पेढ़ के दृश्य समस्त भाग को ढके हुए अपने सींदर्यतत्व 
के भीतर रखती है--पेड़ की काप्ठट-निष्ठुरता दिखती हुईं भी छिपी 
रहती है, उसी तरह काव्य-कला आवश्यक अशोभन वर्ण-सम्पर- 
दाय को अपनो मनोज्ञता के भीतर डाले रहती है। तने, डाल, 
पत्ते और फूल के रंगों के भेद और उनके चढ़ाव-उत्तार को तरह 
काव्य की भी ग्रकाशन-घारा है; इसकी त्रुटि कला के एक अंश 
की जृढि होगी। इस प्रकार कला का मर्म स्थूलरूप से समझ में 
आ जाता है। एक केंद्र से खींची हुई असंख्य रेखाओं की तरह 
काव्य-विषय की असंख्य कलाएँ है । सृष्टि स्वयं कला की अस* 
ख्यता का प्रमाण है। विवेचन के समय कला का प्रकार देखा 
जाता है; यहीं मालूम होता है, कल्ला किस रूप की है, कैसी गति 
लिये हुए, कहाँ पहुँची हुई | यदि बह अधूरी रह गई तो मानवधांग- 
निर्णय में काया, छेगड़ा, नकटा आदि जैसे पहले के परिचय 
के अनुसार समझ लिये जाते हैं, बसे ही कला भी विषय के 
विवेचन में आ जायगी । पर जिसे मातम नहीं कि भौरे. के इससे 
पैर होते हैं, उसके सामने दस पैरबाला भौंरे के आकार का एक 
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कीड़ा बनाकर रख देने पर वहा उस भौंरा ही समझेगा, और 
बोके में आकर या घाका देने के लिए उस चित्र के नीचे अगर 
भौंरा' लिख भी दिया चित्रकार ने, तब तो बह दर्शक निःसंशय 
उसे ऑऔरा! मानेगा; एक दफ़ा, दूसरे के इलकार करने पर, 
उससे लड़ भी जायगा | हिंदी में कल्ला के विवेचन में प्रायः यही 
हाल है। अधिकांश तो उत्मेज्षा और रूपक को ही कला समभाते 
हैं। पिछले प्रकरण में में दिखा चुका हूँ कि 'श, श, व' ब्जभाषा 
के जीवन के अनुरूप नहीं, खड़ो बोली के जीवन में भी उनका 
स्थान विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं। पर, अब वर्ण-विचार द्वारा काव्य- 
कला का रूप-निणेथ करता हुआ कहता हूँ क्रि खड़ी बोली के 
कोमल कवि ओर किन्हीं-किन्हीं के विचारों में स्वेश्रेष्ठ कवि 
ओघुमित्रानन्‍दनजों पन्‍त के वर्शसौन्द्रय के मुख्य आधार यही 
श, गा व और ल हैं । 
ज़दाहरण--- 

४ कहाँ आज बह पू्णा पुरातन बह सुबण का काल ९ ” 

: & नीले नभ के शतदल पर बह बैठी शारद्‌हासिनि ' ” 

5 सगेज्षिणि | साथंक नाम ! ” 

#& क्ांदों से कुटिल भरी हो यह जटिल जगत को डाली,” 

“४ बरश-बरण है उर की कम्पन, 

पहले में 'ण' दूसरे में शा, तीसरे में 'ज्ञ!' और |, चौथे में 
ल', पाँचवें में व! और 'श' अन्य वर्णों से ज्यादा बोलते हैं 
शैसे इन्हीं बर्णों से उच्चारण-सौन्दय स्पष्ट होतो हो। २. आदि 
अन्य वर्णों का भी सहारा पन्‍्तजी ने लिया है। और इस प्रकार 
उन्होंने खड़ी:बोलो का सुन्दर रूप से ठादंबाँधा[ है। उनके उच्चारण. 
में सन्नीत बड़ा मधुर भंकृत होता है। पर यहे- कला कालिदास 
. की है। वहाँ इसका ऋप कैसा बन पड़ा है, संस्कृत फ्रे' पाठंक 
म० है . 
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मभमसते है । मे बहुत पहल लिख चुका हूँ, जिस जेसा बनना 
है, उसके संस्कार उसी रूप से चलकर और हृढ़ होते हैं। पूर्ण 
सोलिकता नहां हा सकतां | कंबत्त कर्मी आर चशों का तागतस्य 
रहता है । 
धा्भाधानक्षणपरिचयान्रूनमाबद्धमाला:'-- 

कालिदास का एक शा सब वर्णों से ज्यादा बोल रहा है । 

प्रांशुलभ्ये फले माहादुद्वाहरिव वामन :--+ 

सारा उच्चारण सड्जीत श्रंशु' के झु! 'बामनः के व पर है 

“प्दू-सन्द नुदति पवनश्चालुकूलों यथा त्वा 
बामश्चायं नद॒ति सघुर चातकस्ते सगन्धः !!-- 

'शच/ ही बोल रहा है दोनों जगह । 
“छुगन्धि-निःश्वास-वियृ द्ध-दृद्णं विस्वाघरासब्रचरं दिरेफा । 
प्रतिक्षणं सम्भ्रमलोल-हरष्टि-लॉलारविन्देन.. निवारयन्ती । 

इसमें, कहे हुए 'श, ण॒, ब, ल' चारों का उच्चारण देखिए, 

क्या सकाई है। वर्श-विचार से पन्‍तजी का स्कूल हिन्दी का 'श- 
णु-ब-ल? स्कूल कहा जा सकता है । 

शनण-बन्ल' के उच्चारण से शरीर की जैसी बनावट होती है, 

'सन्म-ब-ल' के उच्चारण से उसके बिलकुल विपरीत | पर देखना 
यह है कि जो जीवन बजभाषा' से आ रहा है बढ़ 'श-णुन्‍्ब-ल' 
के अनुकूल आता है या 'स-म-ब-ल' के। 'सन्‍्म-बन्ल-बाले एक 
कवि संस्कृत में हैं, जयदेव । मालूम हो कि जयदेव बच्लाली थे; 
इसलिए “व' के उच्चारण की व्यक्तिगत रूप से उन्हें क्रसम थी, यों 
दुसरे भान्त में यथास्थान आया व 'ब' न बनकर व' ही रहे तो 
इससे जयदेव का वरण-विज्ञान न बदलेगा । 


# सन्मद-मदन-सनोरध-पथिक-वधू-जन-जनित-विलापे,. 
अलिकुल-संकुलन-कुसुम-समूह-निराकुल-बकुल-कलापे । ”* 
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'सन्‍्मन्‍ल' ही बॉल रहे हैं। श-्णन्ब-्ल' का पता नहीं। 
जयवेव आज इतने ऊँचे लठ गये हैं. कि लोग तारीफ करने को 
विवश हैं। पर आज की तरह यदि “ शन्ण-त-ल ' का अभाव 
सौन्द्य की कमी का कारण माना जाता तो सब्लीत-विशारद 
जयदेवब, 'कोमल-कान्त-पदावली' वारवन्ध के जन्मदाता जयदेव, 
सौन्दर्य-्बोध में किसी श्रेष्ठ कवि से घटकर न रहनेवाले जयदेव 
क्या सोचते, यह सोचा जा सकता है । श, ण और ब के प्रयोग 
जयदेव में भी हैं, पर ये वर्ण इनकी रचना में दबे हुए हैं । 

“घीर-समीरे यमुना-तीरे बसति बने वनमाली'-- 
कैसी सुन्दरता है; पर कालिदासवाले बर्ण नहीं | इसी तरह-- 
“ब्द्सि यदि किज्बिदुपि दन्तरुचि-कोमुदी 
हरति दगतिमिसर्मतिघोरम--अयिप्रिये!” 

यहां थी व्ण-सज्ञीत कालिदास का नहीं। पर मापताल में 
जो भाव-सौन्द््य व्यक्त है, वह जयदेब में ही प्राप्त होता है, अन्यक्र 
नहीं | अब में अपने काव्य के वरणाधार लिखता हूँ। में हिन्दी के 
जीवन के सम्बन्ध में वर्णों के भीतर से विचार कर चुका हूँ कि 
किन बर्णों का सामीप्य है। सुक्त छुन्द की रचना में मेने भाव के 
साथ रूप-सौन्दर्य पर ध्यान रवखा है, बल्कि कहना चाहिए, ऐसा 
स्वभावतः हुआ, नहीं तो सुक्त छन्द न लिखा जा सकता, वहाँ झृत्रि- 
मता नहीं चल सकती । में यथोचित नश्नता के साथ सूचित करता 
हैँ कि पाठक और हिन्दी के विज्ञ आलाचक, में जो कुछ लिख 
रहा हूँ, इसके अलावा अपनी तरक् से कुछ न सोचें । मेरा विचार 
केवल कला का विवेचन है। में पन्‍तजी का उल्लेख न करता । पर 
करने पर विवेचन और साफ़ समझे में आवेगा, इसलिए करता 
हूँ। जो लोग उन्‍हें ओर अच्छी तरह समभ सके हों, इसे पढ़कर 
उन्हें समकाने का मौक़ा रहेगा । फिर में दून की नहीं दॉक रहा; 
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कारण पर, प्रसागु पर चल रहा हें । वे भी सप्रमाण लिखंगे | 
में आज तक ऋल्ा-बवियय में क्‍यों चुप था, यह लिखे चुका हैँ। 
अस्‍स्तु, लोग पउद्ग्रत कर चुके है 
४ दिवरसाबवलास का समय, मेत्रमय आसमान से उतर रहीं है 
वह मन्ध्या सुन्दररी परी-सी धीरे धीरे धीरे ।!-- 
देखिए, अगर 'शन्ण-त-ल' कहीं हो। फिर खड़ी बोली का 
उच्चारण भी सिलाइए, अनुकूल है या अतिकूल । अभी यह केबल 
बरशे-विचार है | कल्ला बहत आगे है। एक और उदाहरण जो 
उद्श्चत किया गया है दूसरे आलोचकों से-- 
“बह आता 
दी ट्रक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता | 
पेट-पीठ दोनों मिलकर हैं एक, 
चल रहा लकुटिया टेक, 
मुद्दी भर दाने को--भूख मिटान को 
गुँह फटी पुरानी भोली का फैलात।-- 
दी टूक कजेज के करता पछताता पथ पर आता !” 
इसमें भी कलिदास के बण खोजिए | खड़ी बोली का. जीवन 
भी मिलाइए । सुहावरा, अनुप्रास और चित्र देखिए, पर यह भी 
कला नहीं, पर देशिए | मुझे आवेश नहीं | यह मेरा. सीधा ढंग 
| इस तरह शायद विषय ज्यादा साफ कर पाऊंगा । जयदेव के 
बाद अपना उद्धरण देने का यह शतलेब नहीं कि में जयदैब स 
प्रभावित हुआ। केवल मिन्ननश-सोन्दर्य दिखलान के लिए जयवेश्र 
को लिया; जिससे 'श-ण-ब-ल' का प्रभाव मिट और मात्र, भाषा; 
चित्रण, सौन्द्य आदि से समन्बित कला का विचार रह जाय. ० 
_. संस्कृत भें कालिदास अकेले, “शब्ण्व-ल ' स्कूल में है। 
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शब्दों से रूपनवित्रण कालिदास का जितना अच्छा होता है, 
उतना चुस्त बैठता हुआ दूसरें का नहों, इसीलिए “ डपमा 
कालिदासस्य ” कहा है | कोमलता और सौन्दय-विषय की प्राथ- 
मिक्र कल्ला कालिदास की तरह की--जो कुछ संस्कृत-साहित्य मेने 
देखा है ओर थोड़ा-थोड़ा क़रीब-क़रीब सभी अच्छे कवियों को 
देखा है >उनमें नहीं । पर जहाँ सावजन्य सौन्दर्य हैं, जो और 
मधुर--हृदय के और पास तक पहुँचा हुआ है, वहाँ कालिदास 
उठ नहीं पाते । प्रसाद और सौन्दर्य में सेधदूृत का एक श्रेष्ठ माता 
गया रल्लोक प्रमाण में रखता हूँ--- 


“लन्बी श्यामा शिखरिदशना परक्रयबिस्वाधरोंष्टी 
मध्य क्ञामा चकितहरिणाीग्रेन्षणा निम्ननाभि: | 
श्रीणीभारादलसगभता स्तोकनम्रा. स्तनाध्यां 
या तत्र स्थाद युवतिविषय सष्टिराय्रेंद धातु: ॥।” 


विरही यक्ष मेघ से अपनी पत्नी की तारीफ़ में कहता है-- 

/४ बह नाज़नी है, जवान भी ; इसके पतले मोकदार दाँत हैं (जरा 
बड़ें; यह भाग्य और पति के दीघोयु होने का सूचक है---कहा 
गया है ), पके बिम्बाफल की ललाई उसके होठों सें हे, कम्तर 
पतली है, डरी हिरती की मिगाह से देखती है, चाभि गहरी है, 
नितम्बों के भार से धीरे-धीरे चलती है, स्तनों से जरा कुकी रहती . 
है, वहाँ वह युवति-विषय में विधाता की आदिन्सष्टि-्सी हो रहीं 
है। ” यह कालिदास का एक अच्छा माना गया चित्र है ।. भाव 
खोजिए, पंता.नहीं; रूप रूप है। 'विधाता की. आदि-्स्टि ? में 
भी रूप ही सामने आता है | एक दूसरा - रूप पेश - करता हैं। 
चौरपंचाशिकाः का है... ४.० की 2 

« अद्यापि तां कनफेखंम्पकदामगीरी . -. 
' - फुस्ले।रविम्दनयनां तनुरोमशजीमू। 
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सुप्तीत्थितां. मदनविद्धलितालसाज्री 
विद्या प्रमादगलिता मिव चिन्तयासि | 


पहले बर्शन्संगीतव देखिए, कालिदास की * श्यामा शिशख- 
रिवशना * की दशा नहीं। क्‍या स्वस्थ रूप है संस्कृत का ! तीन- 
तीन बार दोनों को पढ़िए, उच्चारण में कौन साफ़ उत्तरता है, 
आप मालूम हो जायगा । कवयित्री राजकुसारी नवयोवना विद्या 
का प्रेमी, उसी के महल में पकड़ा गया कवि सुन्दर, फॉँसी से 
पहले, प्रधानुसार बर लेता है कि विद्या के महल से उतरता हुआ, 
प्रति सोपान पर एक एक श्लोक पढ़ेगा । यह पहला श्लोक है-- 
& इस समय भी में स्वणे-चम्पक-माला-सी गोरी, खिले-कमल- 
नेत्रवाली कोमल रोओं की, सोकर उठी हुई, मदन से बिहल हुये 
अलस अंगोंबाली प्रमाद' ( शंका, भय, संशय, मद, नशा आदि ) 
से गलित जैसे ( रहित, करती हुई, इबी भी अमाद का अथ मद 
या नशा लेने पर ), विद्या की याद करता हूँ। कालिदास ने 
यज्ञ की पत्नी में निम्ननाभि और श्रोणी-सार आदि अश्लील बशन 
तो किये ही हैं, पर उस समय को देखकर यह सब छोड़ देने पर 
भी; उनकी धाता की आदिन्सष्टि-्जेसी यक्ञत्रिया भी प्रमाद- 
गलिता विद्या की बराबरी नहीं कर सकती |. कारण, धाता की 
' आदि-सूष्टि! में अंग-यधि ही सामने आती है, यक्त-प्रिया का 
कोई भाव-रूप नहीं ; यहाँ प्रभाद-गलिता विद्या. भाव-रूप में बदल 
गई है। ' प्रमाद-गलितां ” में जितना अथ-चमस्‍्कार है, जितमभी 
तरह के अर्थ होते हैं, उतनी तरहें ' सष्टिराग्रेव घातुः * में नहीं 
- लाई जा सकतीं। लाने की कोशिश जबरबस्ती कहलायेगी । सह- 
दय विज्ञजन देखें। यह श्रेष्ठता केबल भाव के कारण है। यहाँ 
- भी जत्कृष्ट कला नहीं | एक साधारण बात है । यों तो “कला' का 
अथ है अंश, एक टुकड़ा; चाँद सोलह कल्लाओं से मिलकर पूरा 
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पूनों का चाँद बनता है; कलाओं या टुकड़ों से मिला हुआ है 
इसलिए “ सकल ! है। पर में कला को पूर्ण अर्थ में लेता हूँ; 
किस तरह, यह लिख चुका हूँ । 
यहाँ कुछ बिगड़े काव्य के उद्गहरण देता हँ-- 
(१) ० जाली मेरे ज्ञाल की, जित देखीं वित लाल । 
लाली देखन में गईं, में भी हो गई लाल ॥| ” 
-- कमी २ 
अथ साफ़ है। इसकी, इधर पॉव-छः महीने के अन्दर, कई 
जगह तारीफ़ हुई है। छायावाद के एक आलोचक मित्र ने इसे 
पेश कर कहा है कि ऐसी श्रेष्ठ जक्ति छायावाद में नहीं | पहले यह 
ऋह देला ठीक होगा कि उत्ति की उच्चता का विचार ही ठीक 
होता है, कोई इंश्वर पर लिखे या प्रिया पर। कबीर की प्रिया 
लाल की लाली से चारों तरफ़ लाल है, देखती है; लाली देखने 
जाती है तो बह भरी लाल हो जाती है--पक जाती है, गोट की 
तरह | पर, जाती कैसे है ?--“ लाली देखन मैं गई ' यह पृ्षोत्ति 
का विरोध है; जबकि * जित देखो तित लाल -' है, तब चलने की 
गंजाइश कहाँ ?--बह तो वहाँ सो ठहरी हुई लाली देख सकती 
थी। दूसरा दोष यह कि लाल. की लाली देखने क्यों गई, जबकि 
लाल को वह जानती है (--लाल शिय है. या लाली ? कोई मेरा 
प्ियजन मेरे यहाँ आवेगा-तो मुकसे मिलेगा या मेरे लोटे से ! कप 
(२) अंगद तुही बालि कर बालक। 
.... उुपज्यों बंस-अनल कुलघालक।॥ 
गर्भ नखस्‍था व्यर्थ तुम जाये। ' 
“ज्िज् मुख तापसे दूंत कहाये। 
. अब कहु कुशल बालि कहें अहहू।. 7 «& 
 विंहैसि बर्चन तब अंगद कहई।] 
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दिन दस गये बालि पहें जाई। 
बमोह कुसल सखा हर लाइ।॥ 


“ठुलसीदास 

अथ म्पष्ट हैं। रावण का बालि का राम द्वारा निहत होना 
मालूम हो चुका है। दूसरी, तीसरी, चौथी पंक्ति स्पष्ट कर देती है । 
/ शहद! बालि बानर, में जाना ' इस उद्धरण के पहले ही रावण कह 
चुका है। “अंगद तुही बालि कर बालक ? ! इसकी ध्वनि में 
दूसरी, तीसरी और चौथी पंक्ति का भाव निहित है। जब रावश 
कहता है, “अंगद, तू ही बालि कर बालक है ? ” तब एक साथ 
ध्वनि के अर्थ खुल पड़ते हैं “जिसने तेरे बाप को मारा, उसी का 
बूत्त बनकर तू आया ?-चून अपने कुल की सयादा नष्ट कर दी 
आदि-आदि | ऋंगद जो पहले लंका में रह चुका है, मन्वोद्री का: 
मात-स्नेह प्राप्त कर चुका है । (  अंगद कहा जाहूँ में पारा, जिय 
संशय कछु फिरती बारा ' में आया संशय प्रकट करते यह सब 
आता है ) ” यह मतलब भी ' तूही बालि कर बालक ' की ध्वनि 
में छिपा है । ध्यन्यात्सक काव्य में ध्यति का मम यदि कि स्वयं 
जाहिर करे तो यह कमजोरी कही जाती है; विशेषतः कवित्व 
चोपट होता है। “द्डिनागानां पथि परिहरन्‌ स्थूलहस्तावलेपान'!- 
यहाँ कालिदास सीधे तो मेघ से कहते हैं. कि रास्ते में दिग्गजों 
की मोटी सूँड़ के अवलेप छोड़ते जाना ; पर दूसरे मतलब भें वे 
दिछनाग नाम के कवि-पंडित की खबर लेते हैं--कद्दते हैं--* रास्ते 
में, दिखनागों के हाथ के खींचे भई चित्र, लीपा-पोती छोड़ते 
जाना--यह अर्थ छिपा हुआ है, इसी से सोन्दर्य बढ़ गया है । 
पाँचबी पंक्ति में राबण कहता है. “ अब कहु कुसल बालि कहेँ 
अहई,” यह पहली पंक्ति का बिरोध है; अब जैसे रावण को बालि 
का हत होला भूल गया ! यह अज्ञद को -चिड़ाने का उद्देश नहीं, 
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न कवित्वपृर्ण प्रसड्रान्तर है, यह अद्जद के जवाब के लिए बाँधा 
ठाठ है; जिसके अनुसार अड्डद कहता है, दस रोज़ बाद दोस्त के 
पास चलकर उसे गले लगाकर ज्लेरियत पूछना | अस्तु, इस तरह 
पहली ध्वनिपृर्ण अच्छी चौपाइ का भेद खोलकर गोसाई' जी ने 
यहाँ का सारा भाव-सोन्दर्य नष्ट कर दिया है। पढ़कर भी देख 
लीजिए, पहली ही लाइन साफ़ बोलती है। फिर जिस तरह 
अत्याचार किया गया है, उसी तरह पढ़नेवाले के शरीर, मन 
ओर जीवन पर अकवित्व का बुरा प्रभाव पड़ता है | 
(३१) “ बजा दीघे सॉसों की भेरी, 

सजा सटे कुच कलशाकार, 

पत्चक पाँवड़े बिछ्ला; खड़े कर 

रोओं में पुलकित प्रतिहार, 

वाल-युवतियाँ तान कान तक 

घल-चितवन के. बन्दनवार, 

मदन, तुम्हारा स्वागत करतीं: 

खोल सतत-उत्सुक-हृंग-द्वार । 


-“सुमिन्रानन्दन पंत 


आर तो जो कुछ बना-विगड़ा, उसका जिक्र नहीं, यह बताइए 

कि पलक-पाँवड़े बिछाने के बाद सतत-उत्सुक हृग-द्वार केसे खोले 

जायेंगे ? | 
(४) ० हाज्न-भज्लि में व्योम-मरोर, 

भोहों में तारों के मोर .. 

सवा. ताथती, हो. मेरपुर .. 

तुम, किरणों की बना हिंडीर हक 

7... ८. --सुमित्रानन्दन पंत 


प्रबन्ध-परतिया र्८र 


यह वीचि या लहर से कहते हैं पत्तजी ! पहले तो, कोई 
औरत भौंहों में चारों के कौर नचाबे तो क्या खूबसूरती निकलतो 
है, मुलाहजा करें; फिर थह्‌ बतावें कि हिंडोर में भरपूर कैसे 
नाथचा जाता है-यह भी कि लहर किरनसों की हिंडोर अनाती 
भी हे। ह 
(७५) मर-भार बिछते म्रदु सुमन-शयन 
ज्ञिन पर छन कम्पित पत्नों से 
लिखती कुछ च्योत्ध्ना जहाँ-तहाँ ।” 
“ सुमित्रानन्दस पंत 
हालाँ कि सादगी में ठीक है; पर ज़रा अक्ल की निगाह से 
भी देखें, जब कर-मर कर फूलों की सेजें बिल गई, तब कॉपते 
पत्नों से ( पातों से ) चॉदनी उन पर जहाँ-तहाँ कुछ लिखने लगी; 
भला सेम या जिस्तरें पर भी कुत्र लिखा जाता है ? लिखती भी 
पत्रों से है। यह जरूर है कवि पत्ते ब्राड निब-मैसे होते हैं, पर 
बहुत से पन्नों से अगर अकेली ज्योत्त्मा एक साथ लिखेगी तो बह 
लिखेगी केसे ? हाथ कितने हैं ? 
सादगी के भीतर ही पन्‍्तजी को शब्द-लालित्य-बाली कला 
खुलती है । जहाँ वञ्॒ की गरज के साथ काव्य में बिजली कौंधती 
है, बहाँपन्वजी नहीं, कला के ठयापक बुहत्‌ रूप से भी नहीं । 
उनकी खबसूरती यहाँ है-- 
॥ “कनक-छाया में जब कि सकाल 
खोलती कलिका जर के द्वार , 
सुरक्ि-पीड़ित मधुपों के बाल 
पिघल्ल बन जाते हैं गुजार ; 
. न जाने ढहुलक ओस में कौन 
मुझे इंगित करता तब मौन 


र८३ मेरे गीत और कला 


पहली बात यह कि इसमें शपाशप' नहीं । यह शब्दों के 
साथ चित्र और आाव के समन्वय से हुई उत्कृष्ट रचना है। 
प्रीड़ित' पकड़ने के अर्थ में आयेगा, जैसे पाशि-पीडन' ।- 
इस तरह की एक मेरी खींची तस्वीर-- 
“आवृत-सरसी-उर-सरखिज उठे, 
केसर के केश कली के छूटे , 
स्वर्णा-शस्य-अच्चल प्रध्वी का लहराया-- 
सखि, वसन्‍त आया !! 
बसन्त की प्रक्रति खींची गई है--“सरसी के हंदय के ढके 
हुए कमल उठ आये ; कली के केशर के केश छुट गये ; प्रथ्बी का 
स्णशस्थांचल लहराने लगा ; सखि, वसन्‍त आ गया !” सरसी, 
कल्ली और प्रथ्व्री 2080/पं०वते ( स्री-रूप में निबोचित )े हें ; 
पहले तीनों का अलग-अलग सौन्दर्य देखिए | सरसी के हृदय के 
के ढके हुए कमल उठ आये ( अश्लीलता-वर्जित इंगित है,-- 
स्पष्ट है--सरसी नवयोवना हो गई ), कली के केशर के केश छुट 
गये ( स्पष्ट है कि कलो खुली गई,--यह यौवन का स्पष्टीकरण है; 
पुनः कल्ली के रेणु-मिश्रित बाल देख पड़ते हैं, उसका मुँह सघु की 
ओर है, संसार की ओर बह बह पीठ किये हुए है, यह उसकी 
प्विश्नता की छवि है ), पृथ्वी का सोने-सा चमकता शर््यांचल 
लहराने लगा। इन तीनों मूर्तियों के सौन्दर्योपकरणं अलग* 
अलग हैं । अब, सरसी, कली और प्रथ्वी को निकालकर इन्हीं 
उपकरणों से बनी एक बसन्‍्त-प्रकृति-स्री को देखिंए, पूरा रूप 
बन जायगा-+एक जगह कमंल-कुच हैं, दूसरी जगह केशर-केश 
और शब्य-अंचल लहराता हुआ ।-प्रुनः दर्शनीय यह है. कि 
कुचों का जिस तरह केशों से नीचे उत्पत्ति-श्थान है, यहाँ मी बैसा 
: ही प्रदर्शित है--कमल सरसी में हैं; कली के क्रेशरूकेश 'ऊपर; , . 


श्ल्छ 


गबन्च-धारत्िमा 


स्थल पर ; और नीची से नीची होती हुई क्षेत्र-मूमि में शस्यांचल 
लहरा रहा है ।- यह कला है | पर यह भी उच्च कोटि की नहीं । 
ऋपर उद्ध्षत किया हुआ पन्तजी का पद्म भावन्सोन्दर्य में 'मेघदूत' 
ओर चोरपंचाशिका' के आलोचित श्लोकों के न्याय से मेरे इस 
पश्या से बढ़ा हुआ है । कारण, ओस के ढुलक कर इंगित करने में 
बहुत-सी चातें है; समाप्रि मी पद्म की यथास्थान हुई हे--अज्ञात 
आहश्य में | पन्‍तजी की भाषा सरल होफर कदाचित अधिक 
सुन्दर प्राण्यों के अधिक पास है। कारीगरी ओर छनन्‍्द में दूसरी 
के मुकाबले नहीं ; यह छनन्‍्द हिन्दी के लिए बिलकुल नया है ; 
जोरदार भी ज्यादा हैं! अस्तु, उत्कृष्ट कला और दूर है । 


हिंदी में ' जुही की कली ' सरी पहली रचना है | हिन्दी के 
विभिन्न पाठकों तथा आलोचकों को यह पसन्द आई हैं। पर 
' वीणा में छोड़कर अन्यत्र दूसरे आलोचकों द्वारा इसका पूरा 
सौन्दर्य-प्रद्शन नहीं किया गया | यह ऐसी रचना नहीं कि सूक्ति 
रूप इसका एक अंश उद्धत किया जा सके | मरी छोटी रचनाएँ 
(9708) और गीत (४०॥४७) भायः ऐसे ही हैं। इनकी कला 
इसके सम्पूर्णा रूप में है, खश्ड में नहीं । सूक्तियां-- उपदेश मैंने 
बहुत कम लिखे हैं, प्रायः नहीं ; केवल चित्रण किया है। उपदेश 
को में कवि की कमजोरी मानता हूँ । जैसा भेमचन्दजी ने लिखा 
है--असफल लेखक आलोचक वन बैठा । साधक जिस तरह 
विभूति में आकर इष्ट से अलग हो जाता है; कबि उसी तरह 
उपदेश करता छुआ कविता की दृष्टि से पतित हो जाता है। फिर 
भी नीतियाँ, सूक्तियाँ, उपदेश कविता में प्रचलित: हैं, ऋषि 
लिखते हैं।.... ह ह ह 

'जुही की कली का उद्धरण देकर में यह दिखलाने की चेष्ठा 
करूँगा कि टीक-ठीक चित्रण होने पर उपदेश किस तरह उसके 


कह मेरे गीत शोर ऋला 


भीतर छिपे रहते है और कला का विकसित रूप स्वयं किस तरह 
उपदेश बन जाता है। पुनः ऐसी रचनाओं का खण्डोडरण 
आलोचक का अधूरा सौन्दयदश्शन और कवि पर की गई कृण- 
ऋपिणी अक्ृपा है । 


जुही की ऋली 

विजन-बन-वललरी पर 

सोती थ्री सुहागभरी- स्नेह - स्वप्त - मज्त-- 
अमल-कोमलन्तनु तरुणी--जुही की ऋली, 
हग बन्द किये, शिथिल,--पत्राह्ु में । 

बासन्ती निशा थी ; 

विरह-विधुर-प्रिया-संग ब्लीड़ 

किसी दूरदेश में था पवन 

जिसे कहते हैं मलयानिल । 

आई याद बिछुड़्न से मिलन की वहू मधुर बात, 
आई याद चाँदनी की धुली हुईं आधी रात; 
आई याद कान्‍ता की कम्पित. कम्नीय गात, 
फिर क्या ? पवन 

उपवन-सर-न्सरित गहनं-गिरि-कानल 
कुखछ-लवापुओं को पांरकर 
पहुँचा जहाँ उसने की केलि ड़ । 

ऋली-खिल्ली-साथ । 

साती थी, . ह 
जानें कहो कैसे प्रिय-आगमन बह: 

.. नायक ने चूमे कपोल, के 
' डोल उठी. बल्वरी की लड़ी 8 ५0३ कह 

मर जैसे हिंडोल | 


इस पर भी ज्ागी नहीं, 

चूकन्चोसा साँगी नहीं, 

निद्रालसः बक्लिम विशाल नत्र सुद् रहा-- 

किम्बा मतवाला थी यौवन की सदिश पिये, 

कीम क 

निर्देय उस नायक ने 

निपट निदुराइ की 

कि झोंको की कड़ियों से 

सुन्दर सुकुमार देह सारी कककोर डाज़ी, 

मसल दिये गोरे कपोल गोल ; 

चौंक पड़ी युवती-- 

चकित चितवनल निज चारों ओर फर, 

हेर प्यारे को सेज पास, 

नश्नमुखी हँसी--खिली, 

खेल रह प्यारे सडक । 

अथ और कला 

विजन बन की बललरी पर, सुहाग स भरी हुई, स्नेह के स्व 

में हूबी, निर्मेलन्कोमल-बेह वाली तरुणी जुददी की कली आँलें 
मेंदे हुए, शिथिल, पत्राड्ु में से! रही थी। सौन्दर्य की कल्पना: 
प्रासाद से नहीं, धन से शुरू होती है। फिर भी सौन्दर्य के उप- 
करण ग्रासादवालों से अधिक कोमल हैं या नहीं, यह विचार्य है 
हाँ दो उपकरण आये हैं । एक--विजन-बन वलरी', एक-- 
पत्रांक' ।. प्रेम की प्रतिमा तरुणी प्रासाद या रम्य यूह में रहती 
है; जुह्दी की कली विजन-चन-वहछरी पर है। यह भी एक झँचा 
स्थान है । तरुणी पलंग पर सोती है, कल्ली पत्रांक में सोई हुई है । 
. दो फ्तों के घीच का स्थान देखिए; स्पिंगदार जो मोड़ा जा सकता 


श्र मर गीत और कला 


है,“ पलंग पर जुही की कर्ली है। पाठक सोच सकते हैं 
कि प्रासाद की युवती के पलंग से वरुणी जुदी की कल्ली का 
पन्नांक अधिक सुन्दर है या नहीं और “ पलंग ' या ' पयक्ष ! से 
: पत्म॑ंक ” का कैसा शब्द-साम्य है। सोते समय तरुणी आँखें 
मद लेती है; इसके दल बन्द हैं, जिससे आँखें मूँद कर सोने का 
आलुमान साथेंक है। बाक़ी जितने विशेषण जुही की कली के रूप 
तथा! भाव-सोन्दर्य के लिए आये हैं, वे सब एक तरुणी प्रेमिका 
पर घट सकते हैं । मतलब यह है. कि जुही की कली का ॥?050- 
07०७४०07 (६ ख्ली-रूप में निवोचन ) अच्छी तरह मिला लीजिए 
ओर आगे भी मिलाते चलिए। बहुत-से आलोचकों ने इतने हीं 
उद्धरण से इसकी आलोचना पूरो की है। इतने में केबल स्थान 
ओर पत्नांक पर सोती तरुणी कली का रूप-बणन है। वह 
सनन्‍त की रात थी। अब समय का वर्णन आया है। तरुण 
ओर तरुणी के प्रेम-आलाप का कौन-सा समय अधिक उपयुक्त 
है, यह. परिणत पाठक जानते हैं। बिरह से बिधुरा प्रिया का 
साथ छोड़कर पवन जिसे मलयानिल कहते हैं, किसी दूर देश 
में था । कविता बंगाल में लिखी गई है | घहाँ मलय-पवन बहता है | 
यहाँ, युक्तप्रान्त में नहीं। पर बँगला-साहिंत्य की ऐसी हवा यहाँ 
वालों का लगी कि ये भी मलय-पवन बहाने लगे। इस रचना में 
जुही बसन्‍त में खिली है। वसनन्‍्त में जुद्दी युक्तप्रान्त में नंहीं 
खिलती भ्रीष्म-बषों सें खिलती है । बंगाल में ऋतु कुछ पहले आदी. ' 
है | वहाँ जेठ मश में आम खत्म हो जाते हैं ओर यहाँ आषाढ़ से 
पकना शुरू होता है| अस्तु इस जगह द्रष्टव्य यह है कि जुद्दी की 
कली अभो खिली भी नहीं- पिय से उसका सम्मेले नहीं. हुआ; 
फिर भी उसके लिए “विरद-विधुर! प्रयोग आया है । यहीं, पहले 
कहा हुआ वह उपदेश-रूप चित्रण-सौन्दर्य “में छिपा दिया गया. 


प्रबन्ब-धतिमा श््ड 


। इससे आर्थन्वास्मीय बढ़ गया है। यहाँ  विरह-विधर-प्रिया 
द्वारा कली के अनन्त यौवन की वयंजना होती है । यह दर्शान इस 
प्राकृतिक सत्य पर अवलंबित है कि कली हर साल खिलती है 
आर पवन से मिलती है । पवन उसका एसा प्रिय है जो हमेशा 
उसके पास नहीं रह सकता, वह उससे मिलकर चला जाता है-- 
ठहर नहीं सकता । वह स्वभाव से परदेशी है। कली भो उसके 
चल्े जाने पर अपने अहृश्य तत्ब में लीन हो जाती है, समय पर 
फिर उससे मिलती है | पवन के चले जाने के बाद वियोग-शंगार 
सुदृढ़ होता है, फिर मिलन; जो बड़े परिचय का है। यह वियोग- 
भाव आगे थोड़े में प्रदर्शित है। पत्रन जब आता है, एक साल 
तक भिन्न-भिन्न देशों में अ्मण करने के बाद, तत्र कली को जैसी 
बह देख गया था बसी ही पूणंयौवना देखता है । इस तरह कल्ली 
का अनन्त यौवन व्यंजित हुआ। पर 'विरद-विधुर-भ्रिया-संग 
छोड़' इस शब्दन्बन्ध से वियोग के भाव-चित्र द्वारा काठ्य को 
महत्व भिला है; दर्शन गौण हो गया है--इसके भीतर डाल दिया 
गया है । यदि “बिश्व में शाश्वत रे यौवन |,” इस तरह की कोई 
पंक्ति यहाँ होती तो चित्रणु-सोन्‍्दर्य की अपेत्षा दर्शन-छपरदेश 
प्रबल होता | पर रचना जैसी कहानी की तरह चली है. बेसी ही 
जा रही है | वियोग के समय सिलत की ही बातें याद आती हैं 
जो आगे वर्शित हैं। बिछुड़न से सिलन की बहू मधुर बात 
€ पहलेबाली ) याद आई, चॉँदनी की धुली हुई आधी. शत 
( मिलन का समय, सुन्दरता ) याद आई, कान्ता की कम्पित 
कमनीय गांत याद आई। प्रिय से मिलते समय. कान्ता का 
कम्पित होना स्वभाव और सौन्दर्य है। यह स्वाभाविकता पवन 
से मिलते समय कली में और स्पष्ट रूप से लक्षित होती है। 
: फिर क्या ? पवन उपबन-सर-सरित गहल-गिरि-कातन कुंशनलता-. 


श्दग मेरे गात और कल्ला 
पेजों का पारकर ६ पवन की गति जल्द-जरूद स्थानों को पार 
करना सूचित करती है | यहाँ बेग का वर्णन खुलासा नहीं किया 
गया, उसका आओकाचना और गति आप स्पष्ट होतो है ), जहाँ 
उसन खिला कली के साथ कंलि की थी, ( वहाँ ) पहुँचा । कल्ली 
सोती थीं, ( फिर ) प्रिय का आगसन, कहो, वह केसे जाने १-- 
( युवती के प्रति सहानुभूति |) नायक ने कपोल्ल चूमे, बल्री की 
लड़ी हिंडोल की तरह डोल़ डटठी । यहाँ भी सप्त सौन्दर्य पर उप- 
दश के स्वर से कुछ नहीं कहा गया। पर कली की शब्या जो 
चूमने पर हिंडोल को तरह डोल उठी, कली का सुप्त-सौन्दर्थ और 
उस पर परिचय को पड़ी पवन की दृष्टि पाठक अच्छी तरह 
देखें। इस पर भा उसने आंखें नहीं खोलीं, चूक के लिए प्रिय 
के आने पर भी सोती रहने के लिए क्षमा नहीं मॉगी, नींद से 
अलसाइ हुईं तियक बड़ी-बड़ी आँखें मूदे रही। छोटी-सी जुदी 
की कली के बन्द दलों में बड़ी-बड़ी आँखों का दशन- जैसे मुदी 
आयत आँखें ही देख पड़ती हैं, रूप भर में आँखों को महत्व देता 
है; आँखों के लिए आँखें ही सबसे अधिक ग्रिय हैं, अथवा 
यौवन की मदिरा पिये बह सतबाली थी, यह कौन कह १९ उस 
मिदेय नायक ने अत्यन्त निष्ठुरता की कि मोंकों की म्लियों से 
सारी सुन्दर सुकुमार देह ककमोर डाली, गोरे गाल, कपोल ससल् 
दिये। यह प्रेम का सहदय उत्पात या आवेश है। कली के अति 
सहालुभूति नायक को 'निर्दंय' कहने में सूचित है । मेरे आदर- 

णीय एक साहित्यिक ने मौराबों में मसले दिये! पर मजाक किया 
था । मैंने उसी समय उन्हें उत्तर भी दिया था । 'कपोल' हाथ या 
पैरों से नहीं मसले जाते, कपोल् कपोल से ही मसले जाते हैं 
तायिका के, नायक हारा ; बच्चे के कपोत्त शुरुजन द्वारा हाथ से . 
भले ही मसल दिये जाते हों। युवती चौंक पड़ी;--चारों, ओर 


प्रं० हु. 5 यह कह, ; ्ि 
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खकित जितबत फेर कर, सेज के पास प्रिय को देख, नम्नमु्सी' 
/ हज्जिता होने के कारण हवा से फूसतों हुई कल्नो कुक जाती है, 
जिससे उसके समश्नमुख हाने का चित्र बसता & ) हेसी-प्रिय के 
संग रंग खेलकर € अनेक प्रकार की स्गरलियों करके ) खिल 
गई । यहाँ, जुहीं को कल्नी में, कला सुप्नि स जागरण में आतों 
हँ--यह उसका ऋम-परिणास है । अरभी-अभी हि्दी-साहित्य-- 
सम्मेलन भें एक नेता से उसे साहित्य कहा है जो सानव-जाति को 
उठाता हो । यहों जुदी फी कली में जो कला है, वह ऐसी ही है 
या नहीं, देख लीजिए | सुप्रि में प्रिय नहीं है, आत्म-विस्मग्ण भी 
है, फिर भी, चकि जीवन है, इसवलिए रूप है । कहानी के तौर पर 
बिना उपदेश वाक्य के, रचना किस तरह की गई है, कई भंग 
लेती हुई फिर भी सिलसिलेबार, यह अनावश्यक होने पर भी 
गद्य भें स्पष्ठ किया गया ॥ । गद्य में पद्म के ही शब्द अधिकांश 
मेंने रक्खे हैं, नहीं तो कुछ तीखापन आ जाता है। कली की' 
सुज्नि--आत्य-विस्मृति-- अत के अन्यकार के वाद है जागरण--- 
आत्म-परिचय- प्रिय-साजक्षात्कार- सन का प्रकाश--खिलतला । 
कली सोते से जगी हुई, प्रिय से भिल्नी हुई, खिली हुई पूर्ण मुक्ति 
के रूप में, सर्वोच्च दाशंनिक व्याख्या-सी सागने आती है या. 
नहीं, देखें । कोई आलोचक यदि इसका एक अंश उद्धत करके 
सम्तुष्ट रहें और दूसरों को समन्‍्तोप दें ता इसके साथ न्याय होता. 
है या अन्याथ, यह भी समझे | में इसे ही परिणति कहता हैं और 
जत्कुष्ट कृूल्ा का एक घदाइरण “तमसों मा ज्योतिगंभय”? की. 
काव्य में उतारी हुई यह तस्वीर है या नहीं, परीक्षा करें। यहाँ: 
सुप्ति तम और प्रिय-परिचय ज्योति है । रचना में केवल अलंकार, 
रस या ध्वनि नहीं, उनका समन्वय है । इस तरह एक कला पूर्ण 


हुई है 


२११ नर गौत आर करा 


(कि; पन्‍तर्जी को मेने कला के विवचन में साथ लिया था 
इसलिए दी-एक पन्‍्मजी के प्रशंभक असन्‍्तुष्ट हा गये है| में लिख 
बका हैं, खरा उदय फबल कला का स्पाटाक्रण €, पन्‍तओं 
बुराई नहीं । पर जा लोग इन पंक्तियों पर ध्यान व देकर उन 
गिराने का मुर्के कलह देवा चाहते हैं, इसको में परजा नहीं करता; 
व कितने गहगें हैं, में थाह ले चुका हैँ । उन्होंने हिन्दी-साहित्य 
को ज्ञवि न पहुँचाइ हाती ता आज भ स्वयं अपनी कली के 
विवेचन में लेखनी न लेता | कलह शुश्े चढ्डुत शिल चुका हैं; पर 
गई सूर्य तक नहीं पहुँचती, भीचे ही वालों पर रहती है । यह 
आलोचना शुरू करने से पहल सेंते पन्‍्चजी ओर हिन्दी दोनों बे 
मुखाों की ओर एक-एक बार देखा। अन्त में हिन्दी का सुख 
खा ही शरमे अच्छा लगा । मेरे प्रति बड़े-बड़े अधिकांश सा 
प्यिक्ों की विशेखता का यही कारण ४ शव हिन्दी के 
मुख देखा है । 

शुर्न! में पन्‍्तजी की चॉदेमी कविता हैं, ७५वें पृष्ठ सत 
शुरू होती है। जिस कवि की 'गुंजन' को प्रति सर पास है उसमे 
उसने “५, (००प” (अति उत्तम ) लिख रखा है। कविता 
काफ़ी लम्बी है | थोड़े उद्धरण से इसके ढंग का बिश्रेवल कर्खूगा । 
इस कविता में यह ढंग सर्वत्र है। पाठक पुस्तक में पूरी कविता 
पढ़कर भिला छेंगे । । ह 

चांदनी 
“सीले नभ के शतद्ल पर बह. बैठी ' शाख-दहासिति, 
सृदु-करतल पर शशिनमुख घर, चीरव, अभिमिष; एक्राकिनि ! 
भर  . ऊा “ «फटे ह 
बह सोई सरित-पुलिय पर सासों, 'में स्तव्ध समीरण, 
- केबल लघु-लधु लहरों पर मिलता मदु-संदु उरन्‍्पन्दन। 


टायन्ब-पतिसा ही 


अपनी काया से किपकर बड़ ख्वढ्ा शिखर पर सुन्दर 
£ नाच रही शत-भति छवि सागर की लह२-लह्र पर । 
भर 4 भर 
वह शशि-किर्णों से उतरी चुपके मेरे ऑगन पर, 
डर की आभा में खोड़ अपनी ही छत्रि से सुस्दर। 
9८ भर ओर 

बह है, वह नहीं, अनिवेच, जग उससे, वह जग में लय, 

साकार चेतमा-सी वह, जिसमे अचेत जीवाशय । 

मतलब पहले का--'सीले आकाश के शत्त-दल ( कमल ) 
पर झुश्च या शारद हँसी हँसनेबाली ( शायद चाॉदनी, ), अपनी 
कोमल हथेली पर शशि-मुख रखकर, चुपचाप, एकटक देखती हुई 
अकेली बैठी है 

बीच में दो बन्द छोड़कर चौथे का मेंस उद्धरण दिया है । 
बे दोनों बन्ठ पहलेबाल की ही तारीफ़ में आये हैं । चीथा बन्द 
यह. है 

#बह नदी के तट पर साई हुई है । साँसों में हवा स्तब्घ है 
( रुकी है जैसे )। केवल तघु-लघु लहरों पर उसके हृदय का 
मद-सृद स्पन्दन सिलता हे । 

पहले यह वेखिए कि पहले बन्द से यां पहले भाव से दूसरे 
भाव का सम्बन्ध क्या है | कुछ न मिलेगा। वहाँ बैठी है, यहाँ 
सोई है | पहले में एक आलंकारिक वर्णन है, दूसरे में एक है । 
जदूधृत तीसरे बन्द में देखिए ( दूसरा और तीसरा सिलसिलेबार . 
हैं ), बह सुन्दर, अपनी छाया में छिपकर, शिखर पर खड़ी है--- 
फेंसा सम्बन्ध परस्पर मित्रता जा रहा है! उद्धत चौथ में, बह 
कवि के आऑँगल पर शशि-किरणों से उतरी हुई है । अन्त 


9/॥ सर जात और कला 


में दह हे और बह हि सी नहीं, यावी उपक्शात्मक द शन-शारः । 
पहल कला वा विवेचन में लिख चका हैं। उसके अनसार यह 
कविता नहीं आती | फ़ल का कलाबाला रूप मिलाइए । तने से 
लें मिन्न हाकर भी जुड़ी 6, इसी तरह डालों में प्ले, पत्तों से 
फूल, फूलों स खशबव | सशव अपन तत्व में सारे पेढ़ को ढक 
हुए है। तने का रुूखापन, डालों को थोड़ी-धोड़ी हरियाली, पत्तों 
की पूरी, फूलों का एक था अनेक रंगों--केशशर परशाग आदि से 
विकसित रूप, सुगम्ध सारे पेड़ की उच्चतम विकास को स्पष्ट 
करती हुई, उसी में उसे ढके हुए--यह कला हे । यः बात पन्‍्तजी 
को इस कविता में नहीं । न्द अपना राग अलग अल्प गह 
है । इनकी अधिकांश रचनाएँ ऐसी हैं। सब जगह एक-एक उपमा, 
रूपक या उत्प्रेज्ञा काव्य को कला में परिगरित कराने के लिए है, 
ओर इस ही उनके आलोचकों ने अपूर्व कजा समझ जिया है 
उनको दो-एक रचनाएँ सम्बद्ध है पर से भी उत्तम शी की नहीं 
त्रन सकी, उनमे विषय को विशदता बेसी नहीं जसी अलड्ठारों की 
चसक-दसक है । म॑ लिख चुका हूँ, केबल रस, अलडझ्ढार या ध्यनि 
कला नहीं । अगर है तो कला के खण्डान में है, पृाथ में नहीं । 
खशडार्थ में पन्‍तजी की कला बहुत ही. बन पड़ी है। उनके 
शंसकों की रृध्रि इन्हीं खणडरूपों में बंध गई है। बह विस्तृत दो 
कर बृहतू विवेचन में नहीं जा सकी । वे प्रशंसक इस प्रकार की 
कला के देखने के आदी भी न थे। पहले से छन्‍्दे, दोहे, चापा- 
इसों की जो परिपाटी थी, बह इस कला के अलुरूप न थी! 


पन्‍्तज्ञी के उद्धत बन्‍्दों के सम्बद्ध, भाव को. छोड़कर एक-एक 

की आलोचना. करके देखा जाय, उसका. रूप कहाँ तक टीक 
_है। इससे उनकी सोन्द्य-दर्शन-कला खरा कुछ हुंव-तक भेद सालूम 
होगा। पहले बन्द का मतलब है-- नीले आकाश के शतदल पर. . 
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बह शारदहारिसों घबद् करतल पर शकशित्मुख वाणणकर, नीरज, 
आमधिसिय, एकाकिसी बैठी है | --इसके लिए पहले तो यहाँ के 
साहित्यिक यह एतराज करगे कि रात का शवदल-कमल्न का एप्ता 

जग्स शाखनवबस्द्ध है, दसर, अच्छा पेरह दखनत पर शारदहा- 
सिनो का नीले सनभ के शनदल्व पर बैठसा ठीक नहीं जेँचता ; कोई 
कस्पना एसी भत्ते ही करें ओर इसे सच भी साने, पर अस्लियत 
कुछ और है; माक्म होता है-- शशि-मुखवाल्ी शारवहासिनी 
के सर पर नोला शतदल डलट दिया गया है, क्योंकि आकाश 
की नीलिसा चाँद और चाँदनी के ऊपर साकूस देती है, पाठक- 
साहित्यिक किसी चॉद्नी-रात में चाहें तो यह सत्य प्रत्यक्ष कर 
लें। इस तरह का एक भाव शोरबीन्द्रनाथ ठाकुर का याद आ 
रहा है-- 

४ हसे गगनेर नील शतदल खातनि भेलिल नीरव वाणी, 

अरुण पक्त श्सारि सकोतुके सोनार भ्रमर आसिल ताहार बुके 

कोथा होते माही जानी !”” 

अर्थ देखा, आकाश के नीले शतदलन ने अपनी नीरब भाषा 
फेला दी; अरूण पंख फेलाकर, सकौतुक, न जाने कहाँ से सोमे 
का भौंरा सके हृदय पर आ गया !”-- 
इस पद्म फे अन्यान्य उच्चतर सम्बन्धों की चर्चा यहाँन 

ऋरूगा । उतनी जगह नहीं | केबल प्रतिपाथ विषय पर विचार 
करना है । यहाँ नभ का नील शवदत्न अपनो नीरव भाषा खोलता 
यानो ख़ुलता 6, प्रातःकाल, रात्र के समय नहों; पुन, ऊपर दूसरा 
कोई चित्र न रहने के कारण आकाश क्रेवल खुला हुआ शतदह 
मालम देता है, इसके बाद सोते का औंश--सूर् उसके हृदय पर 
कहीं से उड़कर आ जाता है | सूर्य भोंरे की तरह आकाश शत- 
दल के एक बगल बैठता है, किए धीरें-घीरे बीच हृदय पर. आ 
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ता है। इसमें पन्‍तजी की जेंसी अस्वाभाविकता नहीं माल्ुम 
देती | कारण, शाकाश का कमत्न पहले रिक्त दिखलाया गया 
है ।--केबल मील-नींल माल्म देता है, फिर सुथ भरे की तरह 
कहीं से उड़कर आ जाता है । पुनः सूर्य चन्द्र से बहुत ऊूचे भी 
है । उसका नभ के शतदल पर बैठना साथंक मालस देता है, दिन 
का समय तो है ही । 
पन्‍तजी के उद्धत दुसरे बन्द का सतलब--'वह सरितन-पुलिन 
( नदी के तट ) परे सोई है। साँसों में स्‍्तव्थ समीरण । केवल 
ब्रधु-लघु लहरों पर मदु-छद्ु उर-स्पन्दन मिलता हैँ ।” बिना अर्थ 
की खींचतान किये ' सरित-पुलिन पर ' का अथ है नदी के तट 
'पर! | स्वभावत्त: शक्ल होती है कि बह नदी के तट पर सोइ है तो 
चसके “ शशि-मुख का अब क्या हाल हैं, वह तो आकाश पर 
ही है। पुनः, साई तो वह सदी के तट पर है, पर उसकी हृदय 
की घड़कन है लहरों में |-यह है पन्‍तजी की बिगड़ी कला । 
यह किसी लक्षणा या व्यल्ञना से साथक नहीं हो सकती । कहीं- 
कहीं उनके चित्र सुन्दर है। पर इस उद्धरण में सबंत्र ऐसा ही 
तमाशा है । 
परिमल' में मेरी 'निर्वेदत! शीषक एक रचला है। इसका 
उद्धरण आज तक किसी ने नहीं दिया। यहाँ इसी का विवश 
करता हैँ-- 
४ ग़क दिन थम जायगा रांदन 
ह तुम्हारे प्रम-अच्वल में, 
लिपट स्थृति बन जायेंगे कुछ कन- . 
सा कनक 'सींचे नयेननजल में [| 
. जब कही भू जायमे व, हा ; 
ु « कह ने पायेगी 


यहम्थ-प्रतिया हे 


बह हमारी सीन यापा 
क्या सुनायी ? 
दाग जब सिट जायगा 
म्वप्न ही तो राग बड़ कहलायगा ? 
फिर मिट्या स्वन्न भी निर्ध 
गशन-तम-्सा ग्रभानपल में, 
तुम्हारे प्रम-अ च्वल् में । 
फिर क्ियधर को हम वेग, 
तुम क्रिघर होंगे, 
कॉन जाने फिर सहारा 
तुम किसे दोंग ! 
हम अगर बहते मिले, 
क्या कहोगे भी कि हाँ, पहचालते ? 
या अपरिचित खोल प्रिय चितवन, 
सगन बह जाबगें पल में 
परम-व्रिय-सेंग अतल्न जल में १ ”! 
इसमें मुक्त अप्तर ( 7एए७ 0ए७ ) की तस्वीर है। प्रिया के 
लिए प्रियतम की उक्ति है इस रचता में सांग्रन्त | प्रियतम किस 
दृष्टि से प्रिया को देखता है, यह दिखाया है । वह कहता छै-- 
“४ एक दिन तुम्हारे भेम-अच्चल् में रोदब धरम जायगा ( यह 
वाक्य इतना छोटा है कि साधारणजन पहली ही पंक्ति में घबरा 
जाते हैं- समझ नहीं पाते कि किसका रोदन थम जायगा । यह 
भेद ' बह हमारी सौन भाषा क्या सुनायेगी ' के पास खुलता है । 
बहाँ मारूस होता है. कि रोदम प्रिय का है और अच्चल प्रिया 
. का। अश्वलवाली क्षी होती है, यह मानी बात है |  प्रेस-अ ब्वल' 
के प्रयाग से बाहर साढ़ी का अच्चल मी सिद्ध है और भीतर 


२६ ७ मर गीत आर कला 


ग्रस्त का अच्चल भी | प्रेम-अच्चल में एक दिन रोदन थम 
जायगा, झधात्‌ प्रिय कहता है--में फिर रोने न आ्ँगा-- 
तुम्हारा भरा सदा के लिए वियाग हो जायगा । मिलने 
के समय प्रिय की मसुख-बिहलता के आँसू साव-रूप से प्रिया के 
प्रस के अथ्चल को सिक्त करते हैं और आकृत रूप से साड़ी के 
अचल की | ) सींचे नयन-जल में लिएप्टकर कुछ कश-कमक 
स्पृति बन जायेंगे [ प्रिय प्रिया से कहता है--सींचे नयन जल में 
यानी अब्बल में जिस जगह मेरे आँसू पड़े है, वहाँ ल्लिपटकर 
कुछ कण जो साने से हैं, मेरी स्मृति बन जायेगे; अथात में 
जुदा हो जाऊंगा, मेरी यह स्मृति रह जायगी ! ) मीतर, प्रेम के 
अख्चल में, केसनक-करा-सी कथाएं है। ( कश सोने के नहीं लिप- 
टत, मिट्टी के ही लिपटते हैं; पर ' कणश-कमक * द्वारा कणों की 
जो बहुमूल्यता है वह ग्रेमजन्य है; इसलिए भीतर ग्रेम के 
अच्चल में जो कनक-कण लगे हू वे प्रिया-प्रियतम के. संसार की 
रेणुरूपिणी कथाएं हैं, जिनकी याद प्रिया जुदाई के बाद किया 
करती है ) वाहर बसनाअ/्चल में प्राकृत संसार की रेगु ; पर चेकि 
प्रयवन्न के ऑँसुओं से आ लगे हैं, इसलिए कमक-जेसे है, और 
भीतर और बाहर के ये चिह्न प्रिय की स्मृति है । ] 
जब कहीं ये ( कण ) भाई जायेंगे, तब वह हमारी मौच 

भाषा (जो आऑँसुओं से भीगे अव्य्यल में करशों से लिपटेकर 
स्मृति है ) ( कुछ ) कह मे पायेगी. (मूक; अक्षम बह )- क्‍या: 
मुनायेगी € कुछ भी शब्द-रूप से नहीं सुना सकती जिस तरह इस 
समय में सुना रहा हूँ । ) ( यह पभसक़ भीतर के अठ्चल के लिए 
यो आयेगा कि कथाएं विस्तृति में बदलती जायेंगी.। इसका स्पष्टी- 
करण आगे और अच्छा है ।) जब दाग सिंद जायेगा, ( तब ) 
राग ( जो हम तुमसे सांथ गाया धा- मेंस )-स्वन्न ही तो. कहला- 
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यंगा ? (यहां प्राकृतिक सत्य का भी घटाव देखते चलिए | अच्च॒ल 
सकएां का कुछ दिनां बाद झड़ जाना ओर फिर दशा का मी 
मिट जाना स्वासाबिक है साड़ी के घाने पर--क्रिया- क्रिया स, हृदय 
की स्पन्दन-शीलता से नह स्थृतियों के आने ओर पुरानी के जाने 
पर । इस प्रकार अपनी छाप बह मिटा रहा है । अब डसम्तका 
अक्ृूत भेम दाग के सिट जाने पर केवल स्वध्-रूप रह गया है 
अस्पष्ट | ) फिर, तम्हारें प्रेम-अच््चल में, वह निर्धल स्त्रग्न भी 
पट जायगा जैसे प्रभापल् में आक्राश का तम (स्त्रप्न निधन है । 
£ निर्धन ' शब्द की ताकत और सार्थकता देखिए, जो कुछ स्मृति- 
धन रूप था; वह समिट गया है, केवल स्वप्न है; स्वप्त के पास कौन- 
सा घन अस्तित्व के लिए है ?-वह खुद बेजड़ बेज़र है ; बह 
भा पभा-क्षण में, प्रभा को पत्रका में आकाश के अधंर को तरह 
मिट जायगा। प्रथा छ्री-रूप में निवोचित (+0780॥ 0) है | 
अभा की पत्कों में आकाश का अंधेरा नहीं, उसकी प्रेमिका में भी 
अब पहले का कोई स्वश्न नहीं--कैसा साफ हो गया है। रूप 
निष्कृूलक्क, निविषय, देखिएगा । प्रिया के ऑचल से प्रिय का प्रेम 
आँसू, कण, स्घ॒ृति, दारा, स्वन्न बनता हुआ, सूक्ष्मतर होता हुआ, 
केसे मिंट गया; मिया का पहलेबाला निर्मल रूप कैसी स्वाभा- 
विक प्रगति से तैयार हुआ, कैसा क्रम-विकास बरणन में कला 
होती गई, द्रएव्य हैं । ) 


' फिर, ऋ-जाने, किस वरक हम बहेंगे, किस तरफ तुम होगे 
( संसार की सागर से कल्पना प्राचीन है। छूटकर वह कहता है 
नन्‍जाने क्िघर हम बहँगे, किघर तुम होगे | ' होगे ' पुल्िज्ञ होने 
पर थी प्रेमिका से बालचीत में ऐसा ही आता है। इसमें कुछ 
'जद़ू की छाया भी है| ) कोन जाने, फिर तु किसे सहारा दोंगे 
( बहते में प्रेमिका यहाँ सहारा देती है--बाँह पकड़कर तेरती है । 
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इस तेराक ग्रेमिका का यहाँ बाला रूप और भाव-सौन्दर्य वेखियेगा 
झो उसके स्रियतम द्वारा बणित है । ) अगर घबहते हुए मिले 
( जब तुस दोनों एक साथ बहते होगे ) तो क्‍या सुझ्त कहोंगे कि 
हाँ, हम तुम्हें पहचानते हैं, या प्रिय, अपरिचित जित्तवन खोल 
कर, पल में, अपने परम प्रिय के साथ, स्नेह-म्त, अवल जल में 
बह जाओगे ? ( यह है अपरिचित चिववन जो कभी किसी के 
लिए परम परिचित थी, ऐसी परिस्थिति में, क्या असर पेंदा 
करती है, समझदारों के सन में यह समझने की है। पहले जिस 
तरह प्रेमिका निष्कलड्ू होकर प्रभा-सी सामसे आई थी, अब 
उसी तरह, दूसरे को सहारा देकर बहती हुई, अपरिचित चितवन 
से पहले के प्रिय को देखकर, मम्न, सम्बद्भ, अतत्ृ-अगाघ जल 
में अछोर की ओर बहती जा रही है। इस तरह दो सम्बद्ध रूपों 
'की कला अपार अदृश्य की ओर बह गई है। प्रथम्त प्रिय शंगार 
की सहानुभूति के लिए अपरिचित चितवन आपको दे रहा है । 
हिन्दी-काव्य की मुक्ति के मुझे दो उपाय माछूस दिये, एक 
बर्णबुत्त सें, दूसरा मात्राबूतत में । 'जुद्दी की कली' की वर्शवृत्त- 
बाली जमीन है | इसमें अन्त्यासुप्रास नहीं | यह गाई नहीं जाती । 
इससे पढ़ने की कला व्यक्त होती है। 'परिमल' के तीसरे खण्ड 
में इस तरह की सचनाएँ हैं| इनके छन्द्‌ को में मुक्त बन्द कहता 
हूँ । दूसरी सात्रावृत्तताली रचनाएं 'परिसल्ञ' के दूसरे खशणड में 
हैं। इनमें लड़ियाँ असमान हैं, पर अन्यालुप्रास है। आधार 
मात्रिक होने के कारण, थे गाई जा सकती हैं । पर सद्जीत आँग- 
रेजी हंग का है। इस गति को में ' मुक्त गीत ” कहता 
धादल-राग-शीषक से छः रचनाएँ इसी. जुक्त-गीत में है।। 
दूसरी का बद्धरण देता हूँ । 
* #ए , भिबन्ध -अमन्थन्तमन्ञगस-अनगेल्र-बादल ! 


प्रचन्ब-प्रॉतिश] ३००७ 


बनछुनद मनन्‍्द-चच्चलन्समासचनण पर जचछुदल ! 
से! अपार कामनाआं के पराख ! वावा-शडित विराट !' 
बप्तत के प्लाबन |सावन-लोर गगन के | सश्माद ! 
ए आअट्ूद पर छूट हृट पड़नबाले- उस्माद । 
विश्व-व्रिगव को दछटनलूट लड़नेबाले-- अपबाद ! 
भी बिल्लेण, मुख्य फेर कली के किरण पीड़य ! 
ड्िक्रमिन्न कर. पत्नन्‍पुप्पू-पादप-वन-उपबन, 
बज-बोप से हे प्रचणढ़ ! आतड़ु जमानेवाले ! 
कम्पित जज्स--नीड़े बिहड्डग्स, 
ह ए न व्यथा पानवाले । 
भय हे सायामय आँगन पर 
गरजो विप्लब के नव जलदर ! ”! 


हर स्ण्व व की 
काल 


पहला सीधा अथे बादल के लिए है-- है वन्‍्धनवबिददीय -- 
दर्गम घो। अम्धकार में सुछ-बादज ! हे स्वतन्त्र ! मन्द और 
तीज़ गति से चल्नतं हुए समीर के रथ पर वेंटे उक्आ्ाछखल | है 
उद्ात ! संसार की अपार आशाओं के जीव | है अबाध-- 
विराट (-जबाढ़ बहानेवाले ! सावन से घोर हुए गगन के सम्राद ! 
में टूटननाीज़ संसार पर छूटकर टूट पहलबाल ए सउच्माद-जंस्त न 
विश्व के बेभव को छूह-छूटकर लड़सेवाले अपवादसूप | सौन्दर्य 
को विखेरकर, मुख फेरकर कली को ऐ कठिस पीड़ा देनेवाले ! 
पच्, पुष्प, पीदे, बस और उपचच को छिल्लन-भिन्न कर वज की 
गजना से ० आतक्क जमानेवाले प्रचण्ठ । सचल जीव और नीड़ों' 
के पक्ती कॉप रहे है, फिर भी उनके लिए व्यथा मे पामेबाले शे 
विष्रुव ( अतिवृष्टि, छावन ) के सये बादल ! भय के अ्रमपशों 
आँगन पर गरजो ! 


यह सीधा अध है | पर उद्दश यह अर्थ नहीं। अन्तिम पंक्ति . 


मर गीत और कल्ला 
का विप्रव' सारा ठाठ बदल देता है। व्यंग्या्थ सामने आ जाता 
विप्नव, एक ऐसा शब्द है जो मूल में वाज्याथ के अनुकूल 
जलराशि का अर्थ रखता हुआ, पहले के हुए प्रयोग के अनुसार 
अथति दूसरे अथ से युगान्तर-क्रान्ति ( 0४एॉए/७ ) की 
याद दिलाता है । यह युगान्तर साहित्यिक, राजनीतिक, धार्मिक, 
सामाजिक जिस तरफ़ भी चाहें, फेर सकते है। ' विषुव ' शब्द के 
साथ जो भाव जगता है, वह अन्य शब्दों की लक्षणा-शक्ति से 
पूर बाक्य को इसरे साथक रूप ( 3००0॥0॥॥४ पाप) 2 ) में 
बदल देता हैं; बाद को सारा पद्म पूर्णार्थ व्यंग्य में बदल 
जाता हें | 


अस्य के शायामय आंगन पर 
गरजा बिप्रव के नव जलधर | -- 


इसमें आये 'भय' के बिषय जीवनबस्तुओं का वर्णन पहले 
हो चुका है, यानी बादूल् जिन पर अत्याचार करता है, उनके 
नाम गिनाये जा च॒के हैं | यहाँ 'विल्वव” की लाक्षणिकता के फूटसे 
ही सारे शब्दन्पद लाज्षणिक हो उठते हैं और उनसे पेदा हुआ 
ब्यंग्याथ स्पष्ट प्रतीयमान होने लगता है । 
भय के - जहाँ हृत्कम्प होता है अथात्‌ जहाँ पाप है उसके; 
सायासय > भ्रभपूण, अस्तित्वरहित, पाप छायामय है-- 
असविशेष, सत्य नहीं ; 
गन पर --मध्य गृह पर, सके केन्द्र पर ; 
गरजों ८निर्भय शब्द करो, बसे मिदाने के लिए ;. हे द 
'विष्ठुव के -युगान्तर के, परिवत्तत के; 
तब जलघर ८ नयग्रे जीवनबाले, नई जानवाले ऐ बादल-रूप ! 


पबन्ब-प्रलिगा श्र 


पुरा वाक्य ८? युभास्तर के नदोव जोवनबाल ! पाप के 
306 पु शनि पक 5 लत उन 7 > ले लो कर जी 
कंन्द्र पर कछिद्मय हां शाष्णछ कृरत-- धाज़ा-+ गरजा) । 


इसक बाहू शुरू से सार क्त्योँ इस आज न्क खनक्रल आ 
जायंगी | दृशख्थिए--विना आँखों के दुगम आँधरे में | आँधरे के 
आंखे इसलिए नहीं कि वह पाप है, उसमें सत्य, प्रज्ञा-चन्षु नहीं | 
दुगम इसलिए है कि यहाँ जाते त्रास होता है |) बिना रुकावट 
के बिचरनेवाले ए बावल रूप | ऐ स्वतन्ज | मन्‍्द ओर चच्चल 
साव-रूप समीरस्थ पर हे जच्छुखल !--(वायु भीतरी होकर 
आतब का रूप !शप्र करती हैं; इसी से ' जिघर हवा वही उघर सुख 
किया ' लोकाकि है, जिसका अर्थ है-सात्र की जेसी घारा रही, 
सेहय रह था चल ) ऐ साहसी | छपार, अनन्त आशाओं के 
जीवन '--( अमेक भविष्य आशाओं को उससे जीवन मिलता 
है- वे पुष्ठ होकर फज़वती होती # । ) है मुक्त! है विशाल ! हू 
युगान्तर की-मिन्न सावताओं की याढ़ यहा देनवाल | साधन 
केसे समाच्छल मनोमम के ऐ सम्राट | मे इटनेवाले ( साब, 
विपय ) पर छूटकर टूट पड़नेबाले ( आक्रमण करनवाले ) ऐ 
उसन्‍्मादरूप ! विश्व के बेसव को ( जो ऐश्वयथ ऐश्बय के भाव से 
गिरव.र कलुपित ही चुका हैँ, उसे) लह-लूटकर लड़नेबाल एऐे 
खपवाद-ूप (--( नास्तमक बदनाम करते हैं, इसलिए ) श्री 
(जिस खूबसूरती से पाप है; पाप से, बुरे कार्यो से जो सौरदर्य गद़ा 
गया है, उस ) विखेरकर, चेहरा फंरकर उच्चता ओर सुन्दरता पर 
इतरानेवाली कलीस्वरूपा किसी को सिछ्ठर होकर पीड़ित करनेवाले 
पत्र-पुष्प-पीदे-्वल-उवबस-जेंस प्राचीन विरोधी बस्तु-विषयों को 
(भाब-रूप से ) छिन्न-सिन्न कश वेज की जेसी गजना से छे. 
' प्रचशढ़ ! ( प्‌ माननेवाले स्वार्भपरं पर ) अपनी सत्ता का सय. 
: पैदा कर देनेंवाले |--चलते-फिरते और नीड्-विहंड्मं-रूप, धर में 


9०६ मेंस गाँत आर कहना 


गहनेवाले जन कॉप रहा हैं >-फिर भी उसके लिए उ्यथा न 
पानेवाते - सहानुभूति से रखनेवाले ( कारण, वे इस नवीन सा 
को स्वीकृत महीं करते ) ए ! झाथ के-- उनके इस पाप-कम्प के 
मपुर्णा केन्द्र पर युग-प्रवर्दत के सवीन जीवनवाले ! गस्भीर 
नाम करा | 
समभने के लिए कुछ विह्व्ता की तो आवश्यकता है ही | जो 


जन काव्य के लक्षणों से परिचित हैँ, उन्हें अस्तुविधा न होगी। 
यहाँ भी यह बीस परकक्तियों का पद्म एक ही भाव रखता हैं । फ़िर 
भी, किस सरह बादल के भीतर से चलता हे. पाठक सम्कभ | 
क्या कोई ऐस पथ के लिए कह सझता है कि इसके एक टुकड़े 
का उद्धरण काव्य और सोन्दय का बीघ कराने फे लिए काफ़ी 
होगा ? युगान्तर की सिन्न भिन्न थागाओं की तरफ़ विश्व काध्य- 
अमसज्ञ इसे घटाकर देखेंग तो इसे पूरा उत्तरता हुआ ही पायेंगे । 
बुराई के खिलाफ बगावत का ढंग यहाँ. कला है । विकसित. रूप 
स्पष्ट का दिया गया है । 
“ सौन रही हार, 
प्रिय-पंथ पर चलवी, सब कहते खंगार.। 
करशु-कश कर कंकण, मद किए-किणु-रव किंकिणी, 
रणन-रणन नूपुर, जर-लाज, लोट रंकिनी 
ओर मुखर पायल्ल स्वर करें बार-बार--.. 
'प्रिय-पथ पथ पर चलेती; सब कहते शूंगार । 
* शब्द सुना हो तो अब लोट कहाँ जाऊ. ! 
- धन चरणों को छीड़ और शरण कहाँ पाऊ ९! 
' ब्रक्षे सजे उर के इस सुर के सब तार।-  .' 
 प्रियन्पंध पर चलती, सब कहते ख्ृंगार ।. 


... यह मेरे गीतों में एक प्रसिद्ध हुआ गीतें है।यह कुछ दिल... 


प्रन्‍न्ध-प्रे तिम्मा 2७५ 
पति-सहवास ये रह थुकी एक तरंगी को, आधी रत के सम्रय 
प्ात-सहरशायन के लिए जात का बना ट्टे [5 सन से हारकर मांतर 
रह गह | ( क्योंकि ) उसके सारे श्ृंगार ( बज-बजकर ) कह 
रहे हैं कि यह िय-पथ पर ( प्रिय के पास ) जा रही है । 

“ क्रकण कण-कण कर रहे हैं, किंकिणी ग्दु किण-किण 
नपुर रणन-रखान; हृदय की लक््गा से रंकिनी-सी होकर बह लौट 
पड़ती है, तब पायल और मुखर होकर बोलने लगते हैं । 

( जब पायलों के शब्द से, लौटती हुई वह खड़ी हा जाती है, 
क्योंकि लौटते हुए, पायल जैसे और जोर से बोलते हों, तब हृदय 
में वाद्य होता है )-- शगर उन्होंने यह आवाज़ सुनी होतो 
अब कहाँ लौटकर जाऊं ? उस चरणों को छोड़कर में और कहां 
शरण पाऊंगो ९ -सजे हृदय के ( भीतर से शृंसार से सजे 
ह्रदय के ) इस स्व॒र के सब तार बज |?! 

बाहर और भीतर दोनों जगह »ंगार का वाद्य होता है. । बाहर 
बाल से भीतरवाला मधुर है, प्रिय-भावना के अनुकूल । यह प्रद- 
शेन यहाँ कला है । गीत ऐसी जगह समाप्त किया गया है कि वह 
पति के पास गई, यह आप पाठक और ओता सोच लेते हैं। पहने 
बाले वाद्य से जो लाज हुई थी, वह खंगार के दैहिक सम्बन्ध की 
कल्पना से । वाद्य बाहर के हैं, देहिक सम्बन्ध भी बाहरी सम्बन 
है । फिर भीतर हृदय के तार भक्त होते है, जहाँ पति का 
यथार्थ भिय माब--आत्मिक प्रेम बज जठता है। इसलिए लौट 
जाने पर अधर्म होगा, क्‍योंकि पति को आहट मालूम हो चुकी 
'है--उसकी ऐसी धारणा है । घर्म के विचार से, नित्य-सम्बन्ध 
की भावना से, उसकी लज्ञा दूर हो जाती है, वह मानवी से देवी 
चनकर पत्ति के पास जाती है । सारे पद्य का सम्बन्ध और कला 
का विकास यहाँ सी द्रष्टल्य है । ' 


जू०५, मेरे गीत और कल्ला 


“जागो, जीवनन-बनिक्रे ! 
विश्व-पण्य-भ्रिय वशिके ! 
दुःखनभार भारत तम-केवल, 
बीये-सूर्ये के ढके सकल दल, 
खोलो उपा-पटल निज कर अयथि 
छविमयि दिन-मणिके ! 
गहकर अकल तूल्ि रेंग-रेंगकर 
बह जीबनोपाय, भर: दो घर 
भारति, भारत के फिर दो वर 
ज्ञान-विपरि-खनि के । 
दिवस-मास-ऋतु-अयन-बषे भर 
अयुत-बर्ण युग-येग निरन्तर 
बहते छोड़ शेष सब तुम पर 
लव-भिसेष-करिके | ? ा 
यह गीत भारत की ऐश्वर्य-शक्ति पर लिखा गया है। मतलब 
गीत से ही हासखिल्न होगा-- श्राण्यों की धनिके ! ( जीवन-जीवब् . 
में धनिका-रूपिणी अधिछान्री लक्ष्मी के लिए सम्बोधन है ) जागो 
( अपनी परिष्थिति का विचार कर चारों ओर देखों। इस तरह 
यह आात्र प्रत्येक मनुष्य के लिए भी लागू हो सकता है। )--ऐ 
संसार भर की ( बिकने वाली ) वस्तुओं से प्रेस करने वालों 
बणिके | ( भारत की हृष्टि भारत के भीतर के व्यवसाय सें ही 
नहीं; बाहर भी जाय, समस्त संसार में फैले, यह भाव यहाँ . 
ब्यजित है।) कप 
“इस समय भारत दु:ख का भार हो रहा है | उससे केवल 
अन्वकारं ही अन्धकार है.। उसके वीयरूपी सूर्य के समस्त दल 
समस्त कलाए--छिप गये हैं । अयि दिन की मणि मस्तक पर लगाये... 


गठ ० 


प्रबन्ध-प्रतिसा ३०७ 


हुए छविमयि, उसके ऊपा के द्वार अपने हाथ से खोल दो ( ऊपा 
से अर्थ वाशिब्य के उपःकाल से है। जिस तरह एक गृहदेवी 
द्वार खोलती है, यहाँ लक्ष्यी उत्ती तरह सूर्य की मण्ति मस्तक पर 
लगाये वाणिज्य की ऊषा का द्वार खोलती है । ऊपा की लल्ाई 
में द्वार का रूप है | खुलते ही दिनमणिका देख पड़ती है । फिर 
प्रकाश से जैसे श्री का प्रकाश आता है । ) 

“हाथ में अकल-तूलिका € अकल' शब्द बह्म का विशेषण है; 
इस तरह मतलब है सब रूप और गुणों से पृणे ) लेकर जीवन 
के अनेकानेक उपायों को रँगकर जीवन-निर्वाह्द के उपायों की 
तस्वीर खींचकर, बताकर कि इस-इस तरह जीवब॑न की सार्थकता 
करो, घर भर दो ( भारत को पूर्ण कर दो )। है भारति, ( यहाँ 
भारती का अर्थ सरस्वती करने से ठीक न होगा, कारण, 
भारती! का 'भर तनोधि' से बना घातुगत अथ यहाँ है; सिद्धि. 
में इसके बाद भी एक पेंच है; खेर, अर्थ वही भरनेवाली है, 
जिससे लक्ष्मीवाला भाव ही पुष्ट है। यहाँ 'भारती' के सरस्वती- 
अथ की भी सा्थकता की जा सकती है; पर मेरा मतलब लिखते 
समय घातुगत आरथे से था | ) भारत को फिर, खान बाज़ार और 
ज्ञान का वर दो ( जिससे बह यह सब समझे। )” 

हे लवनिरमेष-कशिका-मात्र में अवसित तुम ! ( कवि लक्ष्मी 
की अगियमाशक्ति से छोटे स्वरूप का बयान कर उसी में आई 
सारी महत्ता दिखलाना चाहता है ) दिन, मास, ऋतु, अयन और 
ब्षे को मरकर अनेक रंगोंवाले युग (अनेक भाव और हत्यों से 
रजत युग) सदा अपने शेष चिह्न तुम पर छोड़कर बहते हैं ( चले 
जाते हैं ) | इस का भावाथ है. अनकानेक काल की कहानियाँ, 
_ शक्तियाँ एक लब, एक निर्मेष, एक करण में प्राप्त हो सकती हैं; वे 
सब यहाँ निहित हैं; इसलिए भारत को लक्ष्मी-शक्ति का लघुरूफ 
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हो जाने पर भी, समस्त विराद रूप, समय के वहाँ निद्धित हैं,-- 
उनके ऐश्वय से बह लक्ष्मी-शक्ति युक्त है। बह प्रबुद्ध हो-जागे । 
यहाँ लक्ष्मी के विराट रूप से चलकर उनके लवरूप में विराट 
को अबसित जो करती है, वह कला है 
तप रें मधुरमघुर सन !' पनन्‍्तजी के 'गंंजन' का पहला गीत 
है | जब यह छपा था, इसे पढ़कर, इसके भाव से असहमत होने 
के कारण भेने इस तरह के एक दूसरे गीत को रचना की थी। 
इसका मित्रनमंडलो में ता मेंने उल्लेख किया है, पर साहित्य में 
नहीं । पन्‍तजी के गोत के पहले के दो बन्दों से तीसरा बन्द मुझे 
चुस्त लगता है । बह्‌ यह है-- 
“तेरी मधुर-मुक्ति ही वनन्‍्धन, 
गन्ध-हीन तू गन्ध-युक्त बन; 
निज अरूप में भर स्वरूप, सन ! 
मूर्तिमान बन, निर्धन ! 
गल रे गल निष्ठुर सन !” 
इस गीत का आशय इसकी चौथी पंक्ति में खाफ़ है-- 
निधन ( रिक्त जन ) ! ( तू ) भूतिसान्‌ बन ( मूर्तियों से, एक था 
अनेक सुन्दर मूर्तियों से घनी हो |) | इसके ऊपर की, पहली 
पंक्ति के बाद की दो पंक्तियाँ भी इसी भाव की पुष्टि करती हैं, जहाँ 
गन्धहीनता से गन्धयुक्त होने, अरूपता में स्वरूप भरने की बात 
। ( जहाँ तक स्मरण है, पहले जब यह छुपा था, स्वरूप 
की जगह सुहूप' था। ) दशन-शाख्र के अनुसार यह अभाव से 
भाव में आना है। अभाव-रूप--शून्यरूप भी ब्रह्म है। रूप की 
दुनिया यहीं समाप्त होती है, अर्थात्‌ रूप की इसी अनन्‍्तता, 
: शूल्यंता या पूर्णता में परिणति होती है । दशन-शास्त्र के अनुसार 
यह ऊधष्व गति है ओर साहित्य-शाख्र के अंतुंसार विंकास। दोलों 
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का यह शेष है > दोनों की अनन्त में स्थिति। पंतजी यहाँ से 
उतरकर रूप के लोक में जाते हैं। वहाँ, वहाँ के संसार में, अपना 
पत्र स्थापित ऋरने के लिए कहते हैं, जेसा उनको पहले की एक 
पंक्ति से सूचित है - “स्थापित कर जग में अपनापन ।” यद्यपि 
इस तरह का आता-जावना, चढ़ना-उतरना साहित्य में जारी रहता 
है, किर भी, पंतजी के कहने का ढंग यहाँ ऐसा है कि उससे 
गन्बहीनता, अरूपता आदि ब्रह्ममाव के विशेषण--अमर्यादित 
होते हैं, उनके प्रति कबि की अवज्ञा, शब्हों के उच्चारण 
ओर भाव के प्रकाशन को घारा से सूचित होतो है | इसे कला का 
पतन कहते हैं| यद्यपि पहले जग में अपनापन स्थापित करने की 
बात कही गई है, फिर भी वह ऐसी कृत्रिम है कि सांतारिकता 
ओर कबि के गुरु भाव की ब्यंजना वहाँ प्रधान हो गई है, 
अपनापन गतिरहित होकर कमजोर । कारण, कहने का ढंग जसा 
होना चाहिए था, नहीं हुआ। दशशोत के साथ साहित्य, भाव: 
प्रकाशन, प्रतिपाद्य बिपय कमज़ोर पड़ गया है। इसका प्रभाणु-- 
जब निर्धन को मूर्तिमाव होने के लिए कहा जायगा और इस प्रकार 
गन्ध-हीन को गन्ध-्युक्त बनने के लिए, तब कबि का लक्ष्य 
मूर्तिमान्‌ होना, मन्ध-्युक्त होना है, साबित होगा, और तब 
भाव-प्रकाशन के अनुसार चलनेत्राल्ली भाषा उसी शब्द पर जोर 
देगी, जो लक्ष्य है, जिससे प्रतिपाद्य विषय साफ़ होता है। यहाँ 
गन्धयुक्त होना प्रतिपाद्य है, इसलिए उच्चारण का बल “गन्प-्दीन! 
शब्द पर नहीं, गन्ध-युक्त पर है। ही” खास तौर से जोर देने के 
लिए आती है। पर “तेरी भबुर-मुक्ति ही बन्बन” में 'ही! उल्लद 
गई है। गन्धन्युक्त होने, अछूप में स्वरूप! भरते, मू्ति- 
माय होने में बन्धत साबित किया जा रहा है; मुक्ति तो गन्ध- 
 हीचता, अरूपता और निधेनता की जगह है । उक्त पंक्ति का रूप 
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ञ 


ऐसा होना चाहिए--बन्धन ही तेरी मधुर-मुक्ति है। पर जिस 
तरह ही! का प्रयोग उल्टा है, उसी तरह सूक्ष्म विचार से सारा 
भाव । जैसे शब्द अस्थान-प्रयाग-दोप से दुष्ट हैं, वेसे ही प्रकाशन 
दोष से दुष्ट भाव । 


ऐसे बन्धन और ऐसी मुक्ति के भी आचार्य कवि श्रीरवीन्द्रनाथ 
हैं ।--बराग्य साधने मुक्ति से आसार नय” उनके इस काव्य- 
दर्शन का प्रसिद्ध वाक्य है | इस भाव पर उनके अनेक पद्म हैं। 
इसके अनेक रूप उन्होंने खींचे हैं | यह रबीन्द्रनाथ के दर्शन के 
नाम से प्रसिद्ध है। मुझे यह विशिश्टह्ठैतबाद का सुन्दर काठ्य- 
रूप रवीन्द्रनाथ द्वारा तैयार हुआ माझूम देता है । इसके प्रकाशन 
में रवीन्द्रनाथ की प्रतिभा और शब्द-शक्ति जो काम करती है, वह 
तारीफ़ के लायक़ है । 


पंतजी के सम्बन्ध में जो कुछ भी इस निबन्ध में मेंने लिखा 
है, थे मेरे ही विचार हैं; वे दूसरों के भी हों, दूसरे उसका समर्थन 
करें, यह में नहीं चाहता | केवल इतना ही चाहता हूँकि में जो 
कुछ लिख रहा हूँ, वह दूसरों की घारणा में आ जाय, फिर अगर : 
उनकी धारणा न बदली तो वह साहित्य की घारणा होगी, सत्य 
होगा, जो मेरा नहीं, सबका है; अगर बदली और अपना समकका 
हुआ सत्य वे मुझे सममाना चाहेंगे तो में नमश्न भाव से सममभाने 
के लिए तैयार रहूँगा। अपने दोषों के लिए में पहले लिखे चुका . 
हूँ; युक्तियों के साथ अगर काई बतलायेंगे तों सममने की में 
यथाशक्ति चेष्टा करूँगा और सत्य मालूम देने पर मान लेने में 
मुझे आपत्ति न होगी | मेरा कवि काठ नहीं, जिसके भुकने पर 
' मुझे टूटने को डर हो । । 


 पन्‍्तजी की यह रचना पढ़ने के बाद दर्शन-सत्य के अनुसार, 
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जिसमें कला विकसित होकर रूप में आकर भी गिरी नहीं, मेंने 
यह गीत लिखा है--- 
“रे अपलक मन ! 
पर-कति में घम-आपूरणा । 
दर्षण बन तू मस्तण सुचिक्रण, 
रूपहीन, सब-रूप-बिग्व-धन, 
जल ज्यों निर्मल-तट छाया-घन, 
किरणों का दर्शन । 
साच न कर, सब मिला, मिल रहा; 
भर निज घर, सव खिला, खिल रहा, 
तेरें ही हण रूप-त्तिल् रहा, 
खोज, न कर सर्षण । 
दृष्टि अरूप; रूप लोचन युग, 
बाँध, बाँध, कवि बाँध पत्रक-भुज, 
शून्य सार कर, कर तज भूरुज, 
घन का वन-वर्षेण |! 


“हर निष्पलक ( अपलक स्थिति में चिन्ता करना जाहिर होता 
है, इसलिए इस शब्द का यहाँ भीतरी मतलब है “चिन्तायुक्त' ) 
मन | श्रेष्ठ कृति म॑ घन का पूर्ण भाव है, (जो कृति श्रेष्ठ है,.) 
0 धनत्व भी है--यह पन्‍्तजी के 'मूत्तिमान बन निधन !! 
पर है । ) 


“तू उज्ज्वल ऐसा चिकना आइना बन, जो रूपह्लीन होकर 
सब रूपों को बिस्बित करनेवाला हो ( ऐसा अरूप आइना बन जा 
कि सब रूप उसमे बिम्बित हो; अकक्‍्लेद होने पर मनुष्य देह- 
बुद्धि से भी रहित हो जाता है, यह सनन्‍्तों की अनुभूति और 
'शाक्षों की उक्ति है। ) जल की तरह निर्मल हो, जिस पर तट की. 


डे११ मेरे गीत और कत्ता 


छाया पड़ी हुई ( प्रति-फलित ) है, (इस प्रकार यहाँ अरूपता, 
शन्‍्यता भी उत्तम है और घनत्व भी है। अरूपता, शून्यता 
अह्यभाव श्रेष्ठ है, यह आप व्यंजित है। ) किरणों का दर्शन बन 
( किरणों से प्रकाश की अरूपता का भाव है; उन्हीं के भीतर हम 
एक दूसरे को देखते हैं, मिलते-जुलते बातोलाप करते हैं । किरणों 
का दर्शन बर्न अथात्‌ अरूप होकर रूप-लोक सें रह; अरूप होने 
पर यह रूप लोक इसी तरह तेरे ( ज्ञान के ) भीतर रहेगा। ) 
“तू चिन्ता न कर | सब मिला है और मिल रहा है। अपना 
'बर ( अभ्यन्तर ) भर ( विकास की बातों से पूर्ण कर ); सब 
खिला हुआ है और खिल रहा है । तेरी ही आँखों में रूप का तिल 
है ( यहाँ भी अरूपता का रूप गोल शून्याकार तिल में देता है। 
जहाँ समस्त रूप बिम्बित होते हैं, जो समस्त रूपों का. धन है। ) 
खोज, बेठा न रह | ( आँख के तिल की तरह कैसे अरूप होगा, 
इस की तलाश कर; विकाश की बातों से केसे तू आपने को पूर्ख 
करेगा, खोज । ) 
“दृष्टि अरूप है और दोनों आखें रूप | हे कबि, तू पलकों 
की भुजाओं से बाँध, बाँध । ( दोनों आँखों के रूप वताकर दक्षिण 
और वाम द्वारा सृष्टि के 'तर और नारी' रूप की ओर इशच्लित 
करता है। पहले एक अरूप के लिए कद्दा कि वह दृष्टि है, फिर 
रूपसृष्टि के लिए कह्य-दो हैं; वे आँखें हैं । दोनों आँखों में एक 
ही दृष्टि है । फिसकषि को चार पलकों की भुजाओं से बाधमने के 
लिए कहा । इस तरह, दोनों रूप हाथ बॉँघकर अपनी एक ही 
अरूप सत्ता का ध्यान कर रहे हैं और अरूप और रूप दोनों 
कवि में रहकर, उसे भी इस भाव की विभूति से छुन्दर कर रहे 
हे--वह भी अरूप सत्ता का ध्यान करता हुआ-सा बन जाता है । 
पलके बन्द कर लेने के कारण, और यह्दी रूप में रहने की कला . 
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और भाव दृष्टि से, वाहरवालों-देखनेबालों की आँखों में, श्रेष्ठता 
होती है, यह दिखाया गया है | ) ( इस प्रकार ) शून्य को सार 
कर ( अरूपता को मूर्तिमत्ता में परिवर्तित कर उत्तम बना ) 
ऐसा करके भूरज का त्याग कर ( 'रुज' यहाँ रोग! के लिए 
ब्रजभाषा से आया शब्द है। भूझूज -प्रथ्बीगत व्याधि, संसार 
का रोग )। ( इस तरह यह ) बादल का वस में बरसना है 
झुन्‍्य, बाष्परूप बादल बन में बरसता है तो शुल्य सार बनता है-- 
बरसने की साथकता होती है, समुद्र में बरसता है या सम्भूमि में 
तो ऐसी मिरथकता होती है। ) 

मुझे अनेक उदाहरण अपनी कला के देने थे । इतने से बहुत 
थोड़े भावों की व्याख्या हुई है । पर 'माधुरी' का वर्ष समाप्त हो 
रहा है, इसलिए इस लेख को में भी यहीं से समाप्त करता हूँ। 


बंगाज़ के बेष्णव कवियों की श्रृंगार-बर्णना 


“जय जय यदुकुल-जगनिधि-बन्द्र । बजकुल-गोकुल-आनंद-कंद ।। 
जय जय जलघर-श्या मर-अंग । हलन-कस्पतरु-लल्ित प्रिभंग ॥| 
सुधा सुधामय मुरलि-बिलास । जग-जन-मोहन मधुरिम-हास || 
अवनि-बिलेबित-बनि-बनसाल | मधुकर मकर ततहि रखांल || 
तसुण-असरुश-रूचि मुख अरबिद | नख-मणि निउछनि दास गोविंद ।। 
“गोविंददास 
भगवान श्रीकृष्ण की मधुर रस से उपासना करते हुएं भारत- 
बष के भक्तराज बष्णव कवियों ने खंगार की जो सुख-शांति-शीत्तल 
संद-मधुर मंदाकिनी बहाई है, साहित्य के निष्कछ॒ुष हृदय का वह 
' अभ्रुत्त भगवांच्‌ श्रीकृष्ण चंद्र सदा: ही मोहिनी मूत्ति धारण कर 
अपने भक्त देबों को पिलाते रहेंगे और नशे के उन्‍्माद में प्रलाप 
बकनेवाले असुरों फे. हक़ में वह साहित्य की वारुणी ही रंदेगी । ऐसा 
ही हुआ है, ऐसा ही हो रहा है और ऐसा ही होगा । आज 
कितने ही घीरवर-वरेश्य परशुराम के कल्कि-अबतारों के श्रीमुखों 
से शंगार-रस-नम्र-कविता-कुमारी के आशु-वहिष्कार की ज्वाला- 
मयी ध्वनि श्रवण कर एकाएक हृदय जिस तरह श्लुब्ध हो उठता 
है, निःसंदेह, यदि पूर्वांचार्यों की लिखी हुईं उक्तियाँ -- 
“अरसिकेपु कवित्वनिवेदनं शिरसि मा लिख, मा लिख, मा लिख।” 
“साहित्य-संगीत-कला-विद्दीन:; साक्षात पशु: पुच्छ-विषाण-ही नः ।7?' 
न रंही. होतीं, तो साहित्य के नवीन रखाश्रय सूक्ष्मदर्शी 
पुरुषों के अंधनीति के निरंकुंश प्रहार सहते ही रहना पड़ता ओर. 
बहुमत के महासागर में निराधार बहते ही बहते उन्हें संसार की 


प्रबन्ध-प्रतिमा ३१८ 


'लीला भी समाप्त कर देनी पड़ती | जो लोग श्ृंगार-रस के प्रति- 
कूल-पंथी हैं और सभा में श्वृंगार-रसाश्ित कविता के पाठमात्र से 
देवियों के पाक दामन सें सियाह धब्बे के लग जाने का ख़याली 
पुलाब पकाया करते हैं, इतना ही नहीं, वल्कि कविता पाठ के शुभ 
समय, कोमल-ध्यनि के विरोध में, अपने रासभ-रव द्वारा, चिर- 
काल के प्रतिष्ठित अद्याचय की घोषणा करने लगते हैं--घीर, शांत, 
उज्ज्वल, नम्न ब्रह्मचारिणी कुमारियों और एक पति-बत्रताचरण- 
परायणा सुधास्ताविणी साज्षात्‌ लक्ष्मी-सरस्वतियों को, उनके धैये- 
स्खलन का विचार कर स्थान ही स्खलित कर देन का महामंत्र दे 
डालते हैं, उन महामुभावों को भत्रा क्‍या मालूम कि वीर-रस का 
बिरोधी शंगार-रस ही प्रतिक्रिया के रूप से अपने शत्रु को सज्ञग 
किए रहता है | जिस तरह दिन को सिद्ध करने के लिये रात्रि की 
आवश्यकता है और रात्रि को सिद्ध करन के लिये दिन की, 
उसी तरह वीर के लिये श्गार की और खंगार के लिये वीर की 
आवश्यकता है | यदि इनमें से एक न रहा तो दूसरा रह ही नहीं 
सकता। यही रहस्य है और यही सत्य है | बोय की आवश्यकता 
क्‍यों है ? भोग के लिये--चाहे राज्यभोग हो या अन्य भोग । इसी 
तरह भोग या भृंजन के बिना बीय भी नहीं बढ़ सकता | दूसरे, 
वीररस की कुछ घटनाओं पर विचार कीजिए। रामायण के 
लंकाकांड के मूल में हैं शंगारमयी श्रीसीतादेवी । श्रीरामचन्द्र की, . 
खंगार की मूति हर गई--केसल भावना में वीर-रस की पति- 
क्रिया होने लगी-उन्होंने अपनी श्रृंगार की मूत्ति का उद्धार 
किया । महाभारत के मूल में इस तरह द्रौपदी विराजमान 
हैं। न पाण्डवों की श्ंगार-मूर्ति द्रोपदी का अपमान हुआ 
इोता--ल उनकी कोमलता की जगह को चोट पहुँची होती, 
 “नकौचक के बघ से आरंभ कर दुःशासन के रुघिर से द्रीपदी 


श्श्प्र बंगाल के वेष्णव कवियों की शंगार-वर्णना 
के बालों के बँधाने और दुर्योधन की जंघाओं के भग्न करने 
की प्रतिज्ञा हुई होती ।यहाँ भी वीर को उत्तेजना खूंगार से 
ही मिल रही है । फिर देखिए महारानी पश्चिनी का इतिहास । 
एक ख्ृंगार मूर्ति की प्रतिक्रिया से कितना बड़ा बीर पैदा होता 
है । महाबीर अमरसिंह ने भी यदि दूसरा विवाह न किया 
होता, अपनी झंगार-मूर्ति की उपासना में छुट्टी से कुछ दिन 
अधिक न भुआर दिए होते, तो शाही दरवार में अपूर्थ वीरत्व 
के प्रदर्शित करने का उसे शायद ही मोक़ा मिला होता। जो बीर 
वह भोगी अवश्य होगा | दो एक आदश-पुरुष महाधीर और 
ध्म की बातें ओर हैं, अस्तु। अब इसके प्रतिपादन में व्यर्थ 
ही समय का खर्च न कर हम देखेंगे, बंगाल के कष्णत्र कवियों से 
अपने साहित्य को ऋंगार की सुकुमार उक्तियों से कितना सरस 
ओर कितना हृदयग्राही मधुर कर दिया है। 
“पबज-बजांकुश-पंकजकलितद त्रज-जनिता-कुच-कंकुम-ललितम । 
बन्दे गिरि-बर-धर-पद-कमर् कमला-कमलांचित ममत्म्‌ ॥ ध्रव || 
मंजुल-मणि-नूपुर-गरमणीय अचपल-कुच-रमणी-कमनीयम | 
अतिलोहितमातिरोहितभाप॑ मधु-मधुपीकृत-गोविन्ददासम्‌ ॥? 
बहुत कुछ इसी भाव का किंतु अत्यन्त सरत्न एक दूसरा 
'पृद्धं-- . 
“जय जय जग-जन-लोचन-पद्‌ | राधा-रमण-चून्दाबन-चन्द | 
अभिनव नीज जलद तनु ढल-ढल पिंछ मुकुट शिर साजनि रे | 
कंचन बसस रततमय अभरण नूपुर रिशि रिणि वाजनि रे ॥ - 
इन्दीवर युग सुभग विल्ोचन अंचल कुंकुम कुसुम-शरे | 
 अबिचल कुल रमंणी गए सानस जर जर अन्वर मद्न-भरे॥ 
'जनि बनिमाल अजानु बिलंबित -परिमले अलिकुल साति रहु। 
_ «बिबाधर, पंर मोहन . मुरंली गावत -गोबिंददास पहु।॥ 


प्रबन्ध-प्राततिमा रेशृध 


शब्द-लालित्य के दिखलाने के विचार से इन शब्दों पर से 
कूदे जगह मेंने विभक्तियों को हटा दिया है. ताकि हिंदी के उच्चा- 
श्ण से भी पद की शब्दावली मिलती जाय । कहीं-कहीं कुछ 
परिवत्तत भी कर दिया है, कारण यह पद मुझे विशेष पसंद 
आया | कहीं कोई अर्थ करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । 
इस वेध्णत्-कवियों से कबिवर रवींद्रनाथ ने इतना ऋण लिया है 
जिसका ठिकाना नहीं, पस्तु ब्याज में उन्होंने किसो को एक कोड़ी 
भी नहीं दी, हाँ एक वेष्णव कविता में अपनी ओर से उतकी 
तारीफ़ ज़रूर कर दी है, कया इन कवियों ने भी साहित्य के 
बाज़ार में कहीं तारीफ का सौदा किया है? कहीं भी नहीं। चुप- 
चाप अपने प्रियतम श्रीकृरष्णचंद्र के चरणाम्बुजों में अपने अमूल्य 
शब्दों का उपहार रखते गए हैं--अहा ! उस समय क्रष्ण की 
प्रीति ही उनके लिये स्त्रग के इंद्रत्य की प्राप्ति से सहस्न-गुना 
अधिक मूल्यवान थी। जब में इस पद्‌ का यह अंश पढ़ता हूँ-- 
“लू पुर रिशि रिखि बाजनि रे-- 

तब मुझे रवींद्रनाथ की इन पंक्तियों की याद आ जाती है-- 

“से आसे घीरे, जाय लाजे फिरे रिनिकि रितिकि रिनिरिति रिनि 
संजु मंजीरे ।”' 

अस्तु बंगाल के वेष्णव कवियों को ही बेंगला-भाषा को मधुर 
करने का श्रेय प्राप्त है। परंतु उस पर हिंदी की ब्रज-भाषा-शैली 
का बहुत काफ़ी प्रभाव पड़ा था। यह दो कारणों से । एक तो 
ज्रज-भाषा वहीं की भाषा है जहाँ के उनके इष्टरेव थे। दूसरे 
मसाधुय के विचार से ब्रजभाष ही उस समय की प्रचलित भारतवष 
की सापाओं में मुख्य मानी जाती थी। आज भारतवर्ष में हिंदी 
की प्रतिद्वंद्िनी मुख्य तीन भाषाएँ हैं--बंगला, मराठी और 
शुजरोती । अवश्य तामिल तैलगू या तिलंगी भाषा का उद्ेल मैंने 


३१७ बंगाल के बध्णव कवियों की श्ंगार-बर्णना 


नहीं रे न गाष्ट्रआाषा के बिचार पर इनका कभी प्रश्न ही 
आता है। 


“सिशसि निदह्ा रसि फूटल कदंब | करतल वदन सघन अबवलंब ॥| 
छन तनु सोरसि करि क॒त भंग | अविरल पुलक मुकुल भरु अंग।॥ 
ए धनि मोहे न करु अरू धंद । जानल भेटलि सांवर चंद ॥) 
भाव कि गोपसि गुपत ने रहई । मरसक बयन बदन सब कहई ॥| 
जतन हि वारसि नयनक लोल । गदगद शबद कहसि अध बोल ॥। 
अन छल अंग, नथन छल पंथ । सधन गतागति कराति एकंत ॥ 
उच्छांसावेश से प्रियतमा प्रसकुट क्यों की ओर देख रही 
है । उसे उसी चिम्तितावस्था में केलि-विल्लास को कितनी ही मधुर 
स्पृतियाँ दशन कर रही हैं । इसलिये कवि ने उसकी वितनावस्था 
का चित्र भी अंकित कर दिया है । कहता है--उसका हाथ, उसके 
रसपिक्त भरे हुए एक कीमल-कपोल के आधार स्वरूप, लगा 
हुआ है ओर वह चित्रापित की तरह निश्चल बैठी अपने अतीत 
की याद में ह्बी हुई है। उसकी इस दशा पर कवि उसकी एक 
प्रियवमा सखी से प्रश्न करा रहा है--उसकी इस अवस्था पर 
'अंसकी सखी उससे पूछ रही है--“'क्यों सखि ! यह कारण क्या 
है जो तू इतनी अँगड़ाइयाँ ले रही है, बार-बार तेरे अंग पुलकित 
तथा प्रकंपित हो रहे हैं ?-क्या ! मेरा इशारा ग़लत है १-- 
अच्छा, मुझे ही धोखा देगी? लेकिन मैं समझ गई। अब तू 
अपने भावों कोन छिपा-तेरी चालबाजियाँ कारगर न होंगी। 
तू श्याम से मिलकर आई दै--म॑ं ? है नबात सोलदों आने 
डीक ?--अरी देख, तू भले ही न कह, तेरे ये सत्र अंग बतला रहे... 
हैं | भाव भी कभी छिपाए छिपता है ! अगर तू श्याम को मेंटकर | 
नहीं आई--अगर श्यास से तूने सस-केलियाँ नहीं कीं, वो चैरी 
आँखें ये क्‍यों लांल हो रही है. ?--उनसे यह धांस भी क्यों बंध. 


प्रबन्ध-प्रतिमा हब । श्श्द 


[क 


रही है जिसे बारबार तू छिपाने की कोशिश करती है ?-तेरा-- 
गला भरा हुआ है, तेरे शब्द भी साफ़ नहीं निकलते, छल से 
ही तू अपने अंगों को देख लेती है--बताऊँ कारण १--इसलिये 
कि कहीं कोई निशान तो नहीं बन गया और फिर चकित दृष्टि 
से मार्ग में किसी को रह-रहकर खोज भी लेती है। क्‍या इसी. 
तरह एकान्ताभिसार होता रहेगा ? ” 

८“ हल-ढल सजल-जलद-तनु सोहन मोंहन-चर॒नन साज, 

अझुत-सयन-गति, विजुरि-चमक जिति, दगधल कुलवति ज्ञाज ॥ 

सजनी, जाइत पेखल कान, 


तदबधि जग भरिं भरल कुसुम-शर, नयन न हेरिये आन || 
मो मुख-दरस बिहँसि मुख मारइ, बिगलित मोहन बंस, 
जानिय कौन मनोरथ आकुल किसलय-दल करु दंस ॥ 
अतय से मोमन जलतहि अनुखन, दोलत चपल परान। 
गोंबिन्ददास बथा असछ्ु आस री तबहूँ न मिलल कान ॥ 
४ श्याम की, यौवन-भार से द्लमल, जलदाम, कोमल कांतिः 
बड़ी ही मधुर है । उनके चरणों की सज्जा भी कितनी आकर्षक. 
है। और उनके अरुणनयन, गति और चमक में, बिजल्ली को. 
भी पराजित कर देने वाले है--सख्ि ! कुलवती कामिनियों की. 
लज्ञा के उन नयनों की इस बिद्युद-द्युति ने ही दग्ध कर दिया 
है। आज ही मैंने राह चलते-चलते श्याम को देखा और जिस. 
मुहूर्त से देखा, तब से क्रिसी दूसरे दृश्य पर दृष्टि गई ही नहीं, 
कुसुम-शर कामदेव ने तसाम संसार को समाच्छन कर 
लिया है। मेरा मुख देख, हँसकर, उसमे मुख फेर लिया--तब 
से, सखि, वंश की मयादा भी जाती रही । कया कहूँ, कुछ समझे. 
में ही नहीं आता कि किस मनोश्थ से मेरा हृदय इतना विकल 
हो रहा है। अब तो सें जब द्रुम किशलयों को, शांति की हरी-हरी - 
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में, शीतल होने के बिचार से' देखती हूँ, तो जैसे वे सब मुमे 
दंशन करने लगते हों | अतः मेरा मन सदा ही जलता रहता है; 
भरे प्राण ( संदेह से ) सदा ही आलोड़ित रहा करते हैं | कया 
सन को आश्वासन देना भी वृथा ही है-ब्था ही तो है--क्योंकि 
अब भी तो कृष्ण की आ्राप्ति मुझे नहीं हुई !” 


“जहँ जहँ निकसय तनु-तनु-ज्येति । 
तहेँ तहँ बिजुरी-चमकमय होति ॥ 
जहँ-जहँ अरुन चरन युग परई। 
तहँ तह थलहिं कमल दल खुलई ॥ 
देख सखि को धनि सहचरि मेलि । 
मों जीवन संग करतहिं खेलि।॥ 
जहाँ भंगुर भोंह बिलोल। 
तहँ. उछल जमुन-हिलोल ॥ 
जहूँँ तरम विल्लोचन परई।. 
तहेँ नील कमल वन भरई॥ 
जहाँ हेरिय मधुरिंम हास। 
तह कंद कुमुद परकास ॥ ” 


72/ कक: 
४ /0(६ । यह ६ ४ 


हि रा हि 


ते 


विशेष अथ करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । क्योंकि. 
आअथ निहायत साफ़, तत्काल समम में आ जाते हैं। यहाँ इन. 
पंक्तियों में सबसे उल्लेखनीय विशेष बात है भावों के नियाहः और 
शब्दों के लालित्य की । समाराधन के ताप से. द्रबीभूत भक्त 
कवियों के हृदय में कितना स्नेह आया था, ये पंक्तियाँ इसका हाल 
बयान कर रही हैं । कवि का यह कहना कितनी जबरदस्त ग्राहिका- 
शक्ति रखता है, जिसका वर्णन नहीं--“ऐ॥ सखि | कह तों, वह 
'कौन है जो मेरे जीवन के साथ कीड़ा करे रही है १” कवि की: 
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अंतरृष्ट्रि मुक्त है। उसने समझ लिया है, जीवन के साथ यथा 
क्रीड़ा करमेबाली एक शक्ति और ही है । 

तत्त्व के सममनेवाल की भाष कितनी जबरदस्त द्वोती है, 
एक सदाहरण देखिए --कवि कहता है-- 

& जब हरि पानि-परस धनि काँपसि कापसि मॉपहु अंग । 

तब करि वनन्‍-धन सनिमय अभरन किहसन लावहु रंग ॥| 

ए घनि अबहूुँ न समुभसि काज ? !! 

देखिए, कितना जबरदस्त इशारा है जहाँ कवि कहता है कि 
क्यों सखि, अब भी तू नहीं समझी कि कार्य केस बनता हैं ! 
कवि के इस इशारे का कारण है. कि उसने प्रथम्त पंक्तियों में 
जबरदस्त तत्व कह डाला है । थह तत्त्त्र बह प्रेमिका को सखी से 
कहलाता है । सखी अपनी प्यारी सखी से कहती है, “जब हरि के 
स्पशे करने से तू कॉपती है--अपने ढँके हुए अंगों को भी ढेँकती 
है, तब क्‍या तू जानतो है कि तू बार बार आभरणों की भा्ढार 

रके किसके रह में आती है ९ 

यह तत्त्व है भक्त और इंश के मिलने के समय का | इस 

बात को आगे चलकर कवि और साफ़ कर देता है-- 
“जिहि विन जागे न नींदहु जीवसि 
तिदि किय एतो भय, लाज ? ” 
“अर सुन, जिसके विना जागते रहने से तू नींढ में भी जी 
है| सकती, उससे तूने इतना भय, इतनी लज्जा की ९”--अधात, 

जीय के सो जाने पर भी इंश जागता रहता है, यदि इश से जीब 
का यह सा्वकालिक संबंध न रहें, तो वह कुछ भी नहीं कर 
सकता | अस्तु, यहाँ सखी का यह कहना है कि जो अ्रेमस्वरूप . 
होकर तेरे सामते आया था,--जों तेरा सबस्व है।--सो जाने पर. . 
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भी जो तेरी रक्षा करता है,-- जिससे संबंध रहने के कारण ही 
अज्ञान-दशा में भी तू जीती हुई फिर उठती है, उससे बता तेरी' 
कैसी लज्जा और कैसा भय ?”? 

कितना प्रकाश है! कृष्ण को गोपियाँ किस भाव से देखती 
थीं, आजकल के आधुनिक महाशयगण जरा गौर फर्माएँ। और 
पुराने कब्रियों का सर्वठयापक चेतनवाद कैसा था, जरा यह भी 
एक नज़र देख लें । इसीलिये मेंने कहा, यहाँ असल और मक़ल 
की तत्काल पहचान होती है | शब्दों के आवरण में कीई अपना 
अज्ञान छिपा नहीं सकता | शब्द स्वय॑ प्रकाशवान्‌ है । एक अथे 
रखते हैं। चोरी खोल देंगे । उनसे वल्यात्कार किया जायगा, तो 
बेघड़क कह डाकेंगे। यहाँ शब्दशक्ष भी एक विज्ञानी है। 


“सिस्मल बदन, ऋलेबर माधुरी , हेरइते भे गेसु भोर । 
अलखिते रंगिनी भोंह भुजंगिनी , मरमहिं दंशल भोर ॥ 
सजनी, जब 'घरि पेखलु राइ। ह 
मदन-महोदधि-निमगन सो सन आकुल कूल न पाह॥ 
बंकिंग हास विलोकत अंचले मो पर जो दीठि देल । 
किये अलुरागिति, किये विरागिनि, बुकइते संशय भेल |! 
“उसकी निर्मल रूप-माधुरी को देखते ही में मुरध हो गया । 
अलक्ञित ही उस रंगिनी की भोह-सुजंगिनियों ने मेरे म्म-स्थल् को 
दंशन किया है। जिस सम्रय मेंने राधा को देखा, उस समय 
भसदन-सहोद्धि में इस तरह मेरा सन डूबा कि मेंशें व्याकुल ऋषि 
को किसी तरह भी कूल नहीं. घिखलाई पड़ा ।” यहाँ अंतिम चार 
लाइनें पू्वेबत्‌ एक विशेष विज्ञान की पुष्टि करती हैं । राधिका की . 
बेकिमन्दहास मिश्रित तिरीछे संयनों की हृष्टि से “अनुरागिनी” 
है या “विरागिनी” समभने में ऋष्ण को संशय होता है। 
प्र० २१ 
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विरहपीड़ित कृष्ण की उक्ति-- 

“घतन-मंजरि धनि लावनिन्‍-सागर अधरहिं बॉधुलि रंग। 

दशन-क्िरण वह दामिनि कजकत बविद्वेंसत अभिय तरंग ।॥। 
सजनी, जाताहिं पख्यों राइ । 

मोहिं लखि सुन्दरि मरमहिं च॑चल चकित चिते चलि जाई ॥॥: 

पद दुइ चारि चले बर नागरि रहुइ निमिष कर जोरि। 

कुटिल कटाख कुछुम शर बरखन सरबस लेयल छोरि ॥7? 

पुन :-- 

“कंचन कमल पचन उलटायो ऐसो बदन सेंबारि।, 

सरबस लेइ पलटि पुत्ति बेध्यो रंगिनि बंक निहारि।॥ 
हरि हरि को देह दान बाचा । | 

नयनक साथ आधघ ना पूरल पत्नटि न हेस्थों राघा।॥। 

घन धन आँचर कुच कनकाचल मांपइ हँसि हँसि हेरि। 

जलनु मो मन हरि कनक-कुम भरि मुहर करे बह बेरि ॥” 

आजकल जो नग्न सोंदय के दशेन से क्रमशः अदृप्ति बढ़ती 
जा रही है, लोगों की दृष्टि में चातक की तृष्णा सम्मा रही है,. 
देखिए, पहले भी नग्न सोंदर्य के छृषित थे और किस खूबी से इस 
नग्न सींदयय की माधुरी पाल करते थे | कवि कहता है, “ कंचन. 
कमल पवन उल्लटायों, ऐसो बदन संवारि। 
कंचन के कमल को जेसे पवन के मकोरे ने उलट दिया हो). 

मुख से नग्न युगल उरोज़ों तक की उस समय ऐसी ही माधुरी हो 
रही है। नग्न सोंदरय की ज्योति में अश्लीलता की ज़रा भी: 
सियाह्ी नहीं लग पाई, क्योंकि नायिका अपनी इच्छा से बदन 
नंगा नहीं करती, पवन के मकोरें से उसका बदन नंगा हो जाता: 
है। एक ओर उसकी विवश ल्ज्जा, जहाँ एक दूसरे सोंदर्य की 
: अम्लान ज्योति है, दूसरी ओर उसके नवीन यौपषन से सुदृढ़, 


े बे हि हे ८ ७, हे कु 
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मल्रकते हुए, भरे अंगों की अमंद गति । इसके बाद भावना की 
पोड़श कला का मधुर प्रकाश-- ' सरबस लेइ पल्नदि पुनि बेध्यों, 
रंगिनि बंक निहारि |! उस नग्न रझूप-माधुरी को देखकर दर्शक 
नायक अपने हृदय का स्वस्थ उस नायिका को समर्पित कर देता 
है। फिर कहता है, ए रंगिनि, इस पर भी तुमे संत्तोष न हुआ, 
अपनी सरस बंक चितबन से तूने मुझे बेघ ही डाला । नायक 
कृष्ण की रसाधार भावना और बलबती हो जाती है, जब ये कहते 
हें-- / नयतक साध आध ना पूरल पल्चटि नहेरयों राधा। ” 
नयनों की साध आधी भी पूरी न हुईं थी कि मेंने फिर से राधा 
को न देखा | यहाँ एक दूसरा ही सौंदय है। अब राधिका अपने 
खुल हुए अंगों को छिपा लेती है। यहाँ छिपाने में ही सौंदय है, 
क्योंकि लज्जा का स्फुरन हो रहा है। आकर्षण के लिये यहाँ यही' 
क्रिया काम कर रही है-। इस सल्लज्ञ सौंदर्य को कवि कितना बढ़ा 
देता है-- 
घननघन आंचल, कुच-कनकाचंल्र, काँपईइ घन-घत हैरि |”? 
बार-बार हेर्कर ( लाजभरी चितवन से ) अपने स्व शिख- 
राकार सुशढ पीन स्तनों को नायिका आँचल से ढक रही है, जैसे 
नीलाभ जल्द पवतों के श्रंग को घेर लें। “--कैसी उपमा ! क्‍या 
चमत्कार ! मनोविज्ञन के साथ कविता का कितना साथक 
निबाह । उस हँसकर हेरने की सूक्ष्म भावना को कवि किस 
आझाकपक ढंग से वयान करता है |- नायक क्ष्ण फ्रह रहे हैं-- 
“ जैसे भेरे मत को हरकर उससे अपने कनक-उरोज क॒भों को 
भर लेती और फिर वारंवार जैसे मुहर कर रखती हो । ” 
कृष्ण की अपार माधुरी का वर्शच- 
+ताह अपरूप कृष्ण अवत्तार होइल सुबल सखां । 
अंति अंजुपम जेने नव घने जल्द समोन दखा ॥ 


अबन्ध-प्रतिमा 


जमत अंजन दलित रंजन किया अतसीर फूल । 
जेनो कब॒लय दल सरोझह जमत कानड फल ॥ 
कोन रूप जनों न हे निभपम दखियादि वहु रूप । 
मिविध बन्धान करिया सन्धान गड़िल रसेर कृप || 
चरपा जसत जावक नानन्‍दया हाल दलिया जल ॥ 
वाहाले अधिक बिम्बफल सम उपसभिते पारे कैछे | 
चाहते रंजित दश नख चाँद चरये शोभित थालो । 
ताहार शाभाते दश दिक शोभा सफल करेल्ले आलो।॥ 
कन्क किंकिनी कल हंस जिनि पीतेर बसन साजे। 
ए चुआ चन्दन अंगे सुलेपत मृगमद आदि राजै॥ 
बनगाला गले किया शोभा करें कोस्तुअ शोमित ताय 
यमुना ते जेन चाँद मलमल देखिये ते मति जाय ॥ 
शिखी मनोहर ऋधिक सुन्दर शिरे पुच्छ शोस ताय । 
अब! सकर छुग्डल दोलये जेगन रवबिर प्राय ॥ 
अधर बान्धुली सुन्दर उपमा दशन द्ाड़िम बीजे | 
भाल से शोमभित चन्दनर चाँद ताहे गोरोचना साजें॥ 
मयन कृत अति निरमल्न ताह काजरेंक रेखा। 
यमुना किनारे सेघेर थारादी अधिक वियाछे देखा ॥ 
नवप्रह बेड़ि याह्ार उपरे भुकुता दो सारि साजे। 
प्रवाल् मारिषक मग्पिर मालाये बेड़िया ताहार साझे ॥। 
विचित्र चामर केशेर ऑडुनि बिन्धिया विनोड़ चूड़ा। 
नाना जे कुसुम अति से सुषम तादे माल दिया बेड़ा ॥। 
तापरे मयूर शिखशड आरोपि करेते मोहन बांसी । 
जिभंग भंगिमा कठाक्ष चाह॒नि अमिय सघुर हांसों | 
देखिया से रूपे मदन मुरछे कूलरी कामिनी जत । 


.. .. मुनीर सानस जप तप छाड़े ओ रूप देखिया कत ॥. 


३२५ बंगाल के बेप्णय कवियों की शंगार-वर्शना 


ब्ृकभानुपुर, नगर आगरी पड़िल्ले भूरछ्ा खाइ। 
ढलिया पड़िल ब्रकभानु राजा ट्विज चंडिदासे गाई ॥ 

इन पंक्तियों में यही विशेषता है कि रूप की वर्ण में घोड़ा 

कुछ भी नहीं गया | केबल वर्णनाशक्ति का ही चमत्कार है 
कृविवर चंडियास की प्रसादशुण से भरी हुई शांत तथा मधुर 
भाषा का आनंद हिंदी के साधारण पाठकों को मिला होंगा। 
न पक्तियों का सरलार्थ ब्रिखकर में क्रेचल इतना ही निवेदन 
करना चाहता हूँ कि रूप के वर्णन में कवि ने यहाँ विशेष शक्ति 

का परिचय दिया है! उपसा भी कम्त नहीं । 

कृष्णावतार अपूर्व है। रूप इतसा सुंदर जैसे काले-काले 
नवीन बादलों की श्यामलता देखकर आँखें सौंदर्य की ठृप्नि से 
शांत हो जायें, जेले पिसा हुआ अंजन नयनों को रंजित कर 
देता है, जैसे अतसी के फूलों की कांति--“अतसी-कुछुम- 
श्याम तनु-शोभा” जसे नीलाभ शतदंल, कानड ( शायद कनर )। 
अनेक रूप मैंने देखे हैं, पर कोई भी रूप झुमे उनमें अनुपम नहीं 
दीख पड़ा । विधाता ने अनेकानेक उपकरणों को जोड़कर जैसे इस 
रसाश्रय देह की सृष्टि की हो | इने चरणों की अरुण कांति जपा 
की अरुणिमा को भी परास्त कर देती है जेसे ये हिंगुलों को दलित 
करते हुए चल रहे हों ओर उनकी लालिमा से सुरंजित हो रहे है । 
चंडिदास कहते हैं-- उन पेरों की लालिमा से नखों के दस चंद्र 
भी अपूर्व शोभा धारण कर रहे हैं.जिनकी-कांति से दसों दिशाओं 
में प्रकाश फैला है। तमास सृष्टि उन्हीं से आनंदोज्ज्थल हो रही 
' है । कनक किंकिनियों की ध्वनि इंसों के कलरब को भी परारत कर 
देती है । मीलांग पीतांबर से सजा हुआ है । झुगमंद तथा चोआ-. 
चंदन से लिप्त है । गले में वन्य पुष्षों की माला विचित्र शोभा 
धारण कर रही है, उसमें कौस्तुममरि जड़ा हुआ है, जिसे देख- . 
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कर ऐसा जान पड़ता है जैसे श्याम-सखच्छ-सल्िला यमुना के 
प्रशांत बक्षःस्थल पर प्रतिबिंबित चंद्र कलमला रहा हों। मस्तक 
पर मथर-पुरुछ, कानों में मकराकार कडल, जिनसे सू्थ की किरणों 
स्फुरित हो रही हैं | अघरों की उपमा बांधुली या बंधूक पुष्प से 
वशनों की दाढ़िम के बीजों से | भाल पर चंदन का चंद्र-बिंदु । 
उस पर गोरोचन । निर्मश नथन कमल के दलों की तरह, जिनकी 
थार पर काजल की मस्रण क्षीण रेखा । जिसे देखकर यमुना के 
लट पर बादलों की घारा याद आ जाती है। मुक्ता की दो लड़ें 
नवग्रह को घेर रही हैं, बीच-बीचं प्रवाल और मर भी पिरोए 
हुए हैं । चेंबर जैसे कोमल बाल चूड़ाकार बाँध दिए गए हैं । 
उनके चारों ओर से फूलों की मालाएँ भी घेर दी गई हैं 
तन्रिभंग मोहन संध्ुर रूप को देखकर सुर, नर और मुनि भी मुग्घ 
हो जाते हैं। मदन भी मूरच्छित हो जाता है | कुल-कामिनियाँ भी 
सपना सवेध्व आपित कर देती हैं ।” 


श्रीराधा और श्रीकृष्ण की वासकशय्या का वर्णन -- 
“डगसग अरूण उजागर लोचन परे नस परतीत रेखा । 
रतिरण रमणी पराभव सानह देखल रति-जय-लेखा | 
भाधव, अब कि कहब तुआ आगे ? 
ना जानिये रतिरस ओ सुख सम्पद की फल तुआ अनुरागें 
रतिस्से अलस अबवश दीठि संथर निरवधि नींदक सेवा ! 
'.. कौन कलाबति करि कत आरतो पूजल मनोरथ देवा ॥ 


. रसावेश स टलसल अरुण नयंत्, उरोजों पर नखक्षतों की 
रेखाएँ, रतिल्समर में उस अपराजित अम्लानमुख- ऋष्ण से 
-सारियाँ पराभव स्वीकार करती हैं. । कृष्ण को विजयपन्न दे देती 
हैं। इसके पश्चात्‌ अलस आवेश-अबश सखिय्रों का वर्णन आय) 


३२७ बंगाल के बेध्णव कबियों की श्रृंगार वर्णना 


है | यहाँ यह रति-ब्णन कामुक युवक्र और युवतियों की इतर 
प्रवृत्ति का वर्णन नहीं | हैं सब बातें बेसी हीं, पर झ्काव दूसरा 
है | मैसे एक ही कार्य कोई अथ-प्रापरि के लिये यानी सकाम करे 
ओर कोई कार्य सेवा की दृष्टि से निष्काम। साधारण मलुष्यों का 
संभोग कामना-प्रसूत है, एक रूप भुग्ध का रूपज सम्मिलन है, 
आर यह चेवन का चेतन से सम्मिलन, पुरुष और प्रकृति का 
ज्ञानपूर्वक विहार | बड़ी-बढ़ी बातें छानबीन करने पर भी समझ 
में नहीं आती, कारण वे अनुभवसापेक्ष हैं। यहाँ इन बातों पर 
बड़ी-बड़ी टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं | परंतु उनसे सर्वसाधारण 
को लाभ नहीं पहुँचा, न पहुँच सकता है | कारण बुद्धि जब तक 
जड़वाद-प्रस्त है, तब तक जड़ता के अजेय विश्व कौ हरा कर 
चेतन की व्याप्ति में नहीं जा सकती | इसलिये उस लोक के रहस्यों 
की भी वह नहीं समझ; सकतो। मसलन, दुनियाई बातें, 
लाभ-सुफ़्तान की बहस, रूप-रस-शब्द-गंध-स्पर्श को. कराम्ात्त 
लोग बहुत जल्द समम लेते हैं। कारण उनकी बुद्धि संस्कारों 
के इन्हीं रास्तों से चक्कर कादती आई है, बह इनसे शअ्रभ्यस्त हो 
बाई है । मस्तिष्कविद्‌ भी यही. कहते है | मसुष्य ने. जिस तरह 
का अनुसरण किया है, वह जिस राह से चला है, उसने 
जिस-जिस विषय का अनुशीलन किया है, उसी-उसी विषय 
का बह वारबार असुशीलन करता है, उसके मस्तिष्क में उस-उस . 
'बिषय की रेखाएँ तैयार हो चुकी हैं--बुद्धि तत्काल उनसे गुजर 
जाती है, उसे दिक्क़त नहीं पड़ती; यही पीछे से संस्कार या 
भ्रक्धति में परिणत होता है। इसीलियें दुनियाई बातें द्तियाई 
मनुष्यों की सममझ में आ जाती हैं और वे.उन्हें ही सच मानते 
रहते हैं । परन्तु जिस मार्ग से वे कभी गए नहीं, उस सास 
से चलाने पर पन्‍्हें कष्ट तो होता ही. है किन्तु मस्तिष्क के 


प्रबन्ध प्रतिमा श्श्दः 
उस गहन विषय को थे समझ भी नहीं सकते। एक जाता 
हैं अपने साथनालब्ध सत्य से, और एक रहते हैं जड़ में 
अपमे संस्कारों के चक्कर मं । इसी चरह श्रीकृष्ण और गोपियों' 
का सम्बंध वेवन सम्बंध हे। उ्छे यदि कोई जड़-सम्बंध करें, 
जैसा कि आजकल लोग कहा करते हैं, तो वह सिद्ध करता रहे। 
इस सृष्टि में एक ही तरह के जीव तो हैं नहीं। तरह-तरह' के. 
जीब, वरह-तरह की बोलियोँ। दमदार कौन है, यह तो उसका: 
निकास सिद्ध करता है। कबीर को लिखना ने आता था, पर 
उनके भीवर से कवित्वशक्ति का विकास हुआ । 

कलत्न मेरे मकान में हिंदी की प्रसिद्ध पुस्तक “/ अक्षर विज्ञान 
के लेखक पंडित रघुनंदनजी शर्मा का झुभागमन हुआ | एक ही 
कौतूहल-प्रिय सहृदय सरस । मैंने तीन कोड़ी नतेंकी, पॉच कोड़ी 
बाबू लेखक और सात कोड़ी वकील का हाल बयान किया, वो 
आप भो हँसकर फर्माते हैं, ऑ: तीन पुश्त से एक पैसा भी न पूरा' 
हुआ - आजा दमड्ीलाल, बाप छुदम्मीलाल, आप पेँचकौड़िया । 

इसी तरह हिंदी ने भी क्ररीब-क़रीव तीन पुश्त गुज़ार दिए; 
परन्तु अभी साहित्य के भंडार में एक पैसा भी पूरा न हुआ, हो 
भी कहाँ से ? आचाय दमड़ीलाल अपने वंशधरों को छुद्म्मीलाल 
ओर पेचकोड़िया के ही रूप में देखना चाहते हें--किसी' 
अशर्कीलाल से उनकी कब पट सकती है ?--फिर हीरालाल, 
मोतीलाल, पन्ना लाल और जवाहरलाल वो उनकी भाक के बाल 
ही होंगे । 

अस्तु; सोंदय-दर्शन के लिये बड़ों-बड़ों का ही स्वागत किया 
गया है, जिनके विरोध में प्राचीन सहख-सहस्त्र ककंश कंठ एक 
साथ कुहराम् मचा देतें है, जिनकी पुस्तकों की मयादा, लेखन- 
रॉली की शान, नवीन स्वच्छ तरल भाषा-अवाह, विद्युत-स्फुरित 


२ मन ल्‌ करे पु हि व् पर श यु 
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सोंदर्न, ओज, साहित्य की जीण-दीवार के किसी पुराने ताक़ 
पर धोंसला बनाकर रहनेबाले जीव नहीं समझ सकते, नहीं 
देख सकते | 

४ जासु चरण-सख्न-रुचि हेरत ही झुरछ कोटि शव काम | 

सा मो पदवतल घरनी लेटाय पल्ञटि न हेस्‍्यों बाम ।॥ 

सजनि पूछसि मोरि अभागि । 

ब्रज-कुल-नंदन चाँद उपेख्ये, दारुण सान कि लागि॥ 

कात्र दीठ मीठ वचनामृत बहुतक साध्यो नाह। 

हलत सन सेल सम हिरदूय जारत भीषन दाह || 

प्रियतम के आदर करने पर भी उसका विरस्कार कर देने 
वाली प्रेमिका अब पश्चात्ताप कर रही है । भाषा और भाव हृदय 
के अंतरतम प्रदेश से निकल रहे हैं ! वह कहती है--“ ऐ सखि, . 
जिसके चरणों को तलख-रूथि को देखकर कोटि-कोंटि कासबेव 
मूच्छित हो जाते हैं, बही आकर मेरे पैसों पड़ा, पर भेंने नज़र 
फेसकर जरा उसको तरफ देखा भी नहीं | सचधि |! मेरे अभाग्य 
की भला क्या पूछती है । 


श्रीयधिका का रूपासिसार :-- 


४ कंचित केशिनि निरुपम वेशिनि रस-आवेशिनि भंगिनि रे। 
अधर सुरंगिनि अंग तरगिनि संगिनि नव नव रंगिसि रे ॥ 
सुदरी राघा आवति सुदररि न्ज-स्मसी-गन भुकुटद मन्ती। 
कंजरगामिनि सोतनदसनी - दासिनि-चमक-निदहाारिनि . हे ॥.. 
नव अनुरागिनि अखिलन्सुद्ागिनि पंचम रागिन्ति मीहिनिरे। . 
रासबिलासिनि हासविक्रासिनि गोबिंददास चित सोदिसि रे ॥ 


ओर भी 


प्रबन्ध-पतिसा 


जा 
न्ध्ण 
क् 


दोड जन नित नित नव अनुराग । 
दोडन रूप नित लित दोड हिय जाग।। 
दोड मुख चूमइ दोंड करू कोर । 
दोष परिरभव दोज भयो भसोर॥ 
दोउव. दुह्नजस दारिद हेस। 
नित नित आरति चित नब प्रेम || 
मित्‌ नित ऐसहि करत विलास | 
मित नित हेरत गोविंददास | ” 


इन दोनों पदों के अर्थ बिलकुल साफ़ हैं | कहीं कोई कठिनता 
नहीं देख पड़ती । प्रथम पद में श्रीराघरिका के रूपाभिसार समय 
की बर्णना है | शब्दों की मधुरता पर क्‍या लिखा जाय, वह तो 
प्रत्यक्ष ही है और उनसे उनके कवि के हृदय का भी पाठकों को 
अनाबवृत बिल्कुल खुना हुआ परिचय पग्राप्रही जाता है। दुधरें पद 
में सरत-से सरल वाक्य में कवि मधुर-से-मधुर भाव प्रदर्शित कर 
गया है ।--“ दोनों में नित्य ही अनुराग के नवीस अंकुर दिखलाई 
पड़ते हैं। दोनों के रूप दोनों के हृदय में जागते रहते हैं । 
दोनों ही दोनों को सश्स दृष्टि से देखते, परस्पर चुम्बन करते 
हैं। परघ्पर के रसालाप से दोनों ही विभोर हो रहे हैं। दोनों 
एक दूसरे के लिये बेसे ही है, जैसे महादरिद्र के लिये स्वर्ण 
भार। निः्य ही दोनों इसी तरह विलास के रस-सागर में 
निमञित हो रहे हैं ।'” कविता क्या, सारी-पुरुष के प्रथम यौवन 
की चंद्रह्मसोज्म्बल स्निग्ध पूर्णिमा है । 
' सिलन--- 
#जञामिति जागि अलस शग-पंकज कामिनी अधरन राग । 
बंधुक अरुण अधर भयो काजर भालहिं अलकत वाग॥ 


ख्डे३१ बंगाल के बेध्णव कवियों की शंगार-बर्णना 


माधव दूरहि कपट सुनेह । 
हाथक कंकन किये दरपन हेरि चल तू ताकर गेह।॥ 
सा स्मर-्ससर सुधोर कलाबति रतिरणे विमुख न भेल | 
नखर कृपाणें हनि उर अन्तर प्रेम रतन हरि नेल ॥” 
“चरण लागि हरि हार पिंध।यल जतने गेँथि निज हाथ | 
से! नहिं पहिरलत्ु दूरहि डारठु माननि अबनत माथ ॥ 
सजति, काहे मोर दुरस्‍्मति भेल। 
दगंध मान मो विदगध माधव रोखे विमुख से गेल )। 
गिरिधर-नाह बहुत घरि साधल हम नहिं पलदि निहारि । 
हाथक लेछमी चरण पर डायछु इह कि करव परकारि ॥!* 


इन पा .यों को पढ़ते ही एक साथ रवींद्रनाथ के कितने ही 
'बिदग्ध संगोत, नवीन कामिनियों के आकर्ण विस्तृत भूले हुए से 
'नयत, बह सुप्तोत्थित प्रातमंल्यशीतल जागंरण-कान्ति अलस 
सौंदर्य एक ही साथ यांद आ जाते हैं। “अहा, जागि पोह्याल 
विभावरी, क्ान्त-नथन् तब सुन्दरि” वासर-जाप्रत नायिका के रूप 
का चित्रण कर रहे है| यहाँ बेष्णुब कवि भी किस' खबी से कह 
जाते हैं-- यामिनी जागि अलस दीठि पंकजे कामिनी अधरन 
राग। बॉवली अरुण अधरे भेल कॉजर, भालोीपरि अंलकत 
दाग। 

ह वसनन्‍्त-लीला-- ह 
“मधुर दामिनी काम कामिनी बिहरे कालिंदी तीर। 
फोकित्र कुहरत भवरा मंकृत बंदत की. रसधीर || 


ह राघा-माघव संग । 
संगे सहाचरिं. नाचय फिरि फिरि गावे रस-परसंग ॥| 


प्रबन्ब-गतिगसा 


्र्पा 
न्ध्ए 
ट् 


करहि बन्धन मकमक्ि कंकन चरणें मंजरि बोल। 
कठटिते किंकिनी वाजय किसि किसि गंडे कंडल डोल | 
राह नाचत कतहु अदसुत कांन्ह कत कत शायई। 
सबह सख्ि मिलि रचय मंडलि ज्ञानदासा मति सायह ॥ 
“सलय पवन परसे पिक कुह रह सुनि उलसित ब्जनारों । 
उलसित पुलकित सबहु लता तर मदन भेल अधिकारी |॥ 
मुकुलिय चूस दूत सत्र पटपद शबदर्हिं देय बधाई। 
सखन्‍त वसनत पूजा लय घरे परे जग जने आनंद बड़ाई ॥ 
चातक पाये कपीत शिल्लंडक दुछ्ु जन लिखन बुझाई । 
घ्विजवर वसनन्‍्त बिहंगम शुक मुख पंचम वेद पढ़ाई ॥ 
कूंज-लता पर साजल् ऋतुपति बहु विधि'विचित्र विधाने । 
कुछुम विकासल रासस्थल माल मल कान्ह सुनल निज काने ॥ 
माघत्री मधुमुखी विमला चंद्रमुखी समाकारे कहब बुझाई । 
रस परिवान भारी जहाँ बैठय सँदर्रि रसवबती राई ॥ 
इह झदु वचन सुनिया रस दामिनी दूती चलिल उल्लास । 
शुरआगमन लव चलिते न देखें पथ सबहु कहल घनि पासे ||. 
मुनह बचन सबे कान्ह पठावल मोदे कहलि निज काछे।. 
श्याम सुघड़ नागर रस शेखर शास करव बस सामे | 
दोतिक बोले दोले घन अन्तर आनन्दे कोरे दुई आँखी। 
शधा सुधामुखी सफल तनु म्ानइ पुन पुन कह चल देखी ॥ 
जतनह आनने आन नहीं बोलय स्वपने नाहीं आन भाग | 
राति दिस घनि आन ना आावइ नयाने ना हेरइ आन ॥ 
कुकुप्त कस्तूरी चंदन केशर भरि कुच युगे शोमित हारे । 
_ -बैश बनावल जो जादा साजल ऐछन चल्िल विहार ॥ 
_ शंगिनी संगे चलिल धनी सुन्दरी संगीत संचर नाई। 
नव अनुराग जागि रूप अन्तरे सबे मिलि श्यामर गाई।.. 


३३३ बंगाल के वेष्णव कवियों की शंगार-बर्णना 


सब नव नागरी रसे रसे आगरी रस भरे चलइ म्‌ पारी । 
गुरुआ नितंत्र भरे अंग स।टलमल हेरइते कतो मनोहारी ॥ 
दुहँक दुलम दुह्ूँ दरसने पहिलहि आपध नयन अरविन्द । 

हैँ तमु पुलक्रित इंषदबलोकिव बाढदुल कत ये आनन्द ॥ 
पहिलहि हास संभाप मधुर दीठे परशितें भ्रम-तरंग। 
केलि-कला कत दुहँ रसे उनमत भावे तरल दुह़ँ अंग॥ 
नयने नयान ढुलाढुलि उरे परे अछरे अमिया रस सेल | 
रास-पिजल्लास श्वास बह घन घन घामे तिलक बहि गेल ॥ 
विगलित केश कुसुम शिखि चन्द्रक वेश भूषन भेल आन । 
दुईक मनोरथ परिपूरित भेल दुहूँ भेल अभेद पशान॥। 
धनि इन्दावन घनि रंग्रिनिगण धनि वासरन्समय-काम । 
घनि भति सरस कला रस ऋतुपति झानदास गुनगान ॥! 


प्रकृति के राज्य में संसार के नेत्रों ने आज तक जितने 
आश्चर्यकर विषय प्रत्यक्ष किए हैं, उनसें श्रीकृष्ण की रासलीला, 
सालह सहख्र नजबालाओं के साथ एक ही कृष्ण का एक ही 
समय रखकौतुकालाप, संभोग, आंगार-क्रीड! सबसे अधिक 
विस्मयकर है। किस गूद खत्य को असत्य कहकर उड़ा देने 
में विशेष दिकत नहीं पड़ती ? पर उसे सत्य साबित करने 
में बहुत बड़े अनुभव का सामना करना पड़ता है; कितने 
ही जीवन की कठोर प्रतिज्ञा ने ही यहाँ “ भगीरथ, प्रयत्न 
का प्रवाद घारण किया है, तपस्विनी पारवेती से भी कहलायो है-- 
धज्न्म कोटि शत रगर हमारी । बरों शंभु नतु रहे कुमारी | 
तभी यहाँ के लोग बड़े-से-बड़े सत्य का साज्ञातकार कर सके 
 खगर आजकल के विज्ञानवेत्ता यहाँ तक गत्यज्ञ कर सकते 
हैं कि एक साधारण ग्राणे के अंदर अनेशनेक  सखट्टियाँ वर्तमास 
हैं, तो इससे एक उच्च तत्व के समकते के लिये ब्यामितिं के: 


धबन्ध-प्रतिभा ३३४: 
अनुमान की तरह एक अवलंब अहण कर लेना अयौोक्तिक न होगा 
आर वह अवलंब यह कि जब कि एक प्राणी में अनेक सप्टियाँ 
बतमान है तो आयों के कथनानुसार एक ही द्र॒ष्टा या देखनेवाले 
के अंदर यह तमाम विश्व रह सकता है। अवश्य अनुमान के 
पत्चात इस इतने बड़े वाक्य का प्रमाण नहीं हां सकता । कारण 
जब एक ही द्रष्टा के अंदर सब कुछ चत्मा गया, तब ग्रमाणु के 
लिये उसके भीतर से जगह निकाल लेना जिस पर कि ठहरकर 
प्रमाण किया जायगा, अन्याय होंगा। इसीलिये यहाँ इसका 
प्रमाण हुआ भी नहीं । केवल अमनुभव-सापेक्ष कह दिया गया है । 
एक दूसरी युक्ति यह कि संसार है--अनेक--अगणित हैं, इसका 
साज्षी कौन है ? निस्संदेह “में” । यदि “मैं? न रहता तो “अग- 
णिव” भी न रहता । इस तरह भी तमाम सष्ठि “ में ” के भीतर 

$ जाती है | इस यथार्थ “ में ” को समभनेवाले कृष्ण एक से 
अनेक रूप घारण कर सकते धे--/में”? की अद्मुत करामातों का 
उन्हें पता था। डद्धु त पद्यों के अथ सरल है। माधुय का तो 
कहना ही क्या है । 


रसालाप--- 
“लघसल केशपाश, लाजे गुपुत्त द्वास 
रजनी जजागरे मुख न जउजला। 
नख-पद सुन्दर, पीन . पयोधर , 
ह कनक-शंज्रु॒ जनि केसु पूजला || 
ननलनकर सखि, परिणत शशिमुखी । 
सकल चरित मोर बुकल विशेषी ॥ 


अलस गमन तोर, बचन बोलसि भोर , 
मदन-मनोरथ-सोह-गता । 


2३५ बंगाल के बष्णव कवियों की शंगार-वर्शना- 


ज॑ंभसि पुमु पुन जासि अरस तनु 
आतपे छइलि मणाल-लता । 
बास पिंघ विपरीत, तिल्नक तिरोहित , 
नयन-कजर-जले अधर भरू । 
एत सबे लच्छन, संग चिवच्छन , 
कपट रह्रत कतिखन जे धरू ॥ 
भशणे कवि विद्यापति, अरे बर यौवति 
मधुकरे पावल. मालती फुलली ।. 
हासिनि देवीपति देवसिंह नरपति 
गरुड़ नशायण सगे. भूलली। 
“गगने अब घन भेघ दारुण सघन दामिनि भलकई | . 
कुलिश - पावन - शबद भनमाम पवलस खरतर बलगई ॥' 
सजनि, आजु दुशदिन भेल । 
कंत हमरि नितंत अगुसारिं संकेत कंजहि गेल ॥ 
तरल जलधर बरिखे भमरभर गरजे घन-घन घोर । 
'श्यास नागर. एकले केससे पंथ हेरइ मोर ॥ 
सुमरि मझु तनु आवस भेल जनि अधिर थर धर कोंप । 
"३ मफ्ु गुरुजन-नयन दारुणु घोर तिमिरहिं काँप। 
तोरिते चल अब किए विचारइ जीवन सक्ु अनुसार । . 
कविशेखर. बचने अभिसर किए से विधिन बिचार ॥? - 
वंगभाषा के वेष्णंत्र कवियों के उद्धरणों के साथ मैंने दो पद 
कविशेखर विद्यापति के भी दे दिए हैं। यह इसलिये कि बंगाली 
भी विद्यापति को अपना कवि मानते हैं। आपा विज्ञान के क्रम- 
परिणाम पर विचार करने पर खासा आनंद आता- है.। तिरहुत, - 
जिसे कविशेखर्‌ की जन्मभूमि होने का सौभाग्य आप्त है, हिंदी: 
ओर, बंगला के संगम से “तीरथराज अयाग” हो रहा है। 


'ग्रबन्ध-प्रतिमा ३३६ 


रति-र्सालाप के पश्चात्‌ नायिका की जो हालत होती है 
कविशेखर उसकी वर्णेना कर रहे हैं। “ बालों की गेंथी हुई वेणी 
खुल गई है”, उदृ-शायर के शब्दों सें--“ 6 बिल्लरे बाल ये सर के 
ये सूरत क्या बनी ग़म की । ” नायिका रति-श्रांत हो रही है 
इसलिये खुलऋर नहां हूस सकती -- मठ मुसकान, खुलत हो 
लज्ञा से ब्लान | शक्ति के उजाले में चंद्र के पोड़श-कला-प्रकाश 
में मी उसके मुख की ध्यूति मलिन द्वो रही है। कुचों में नखज्ञत 
बन रहे है जिन पर रुधिर की लालिमा आ गई है, जिससे जान 
'पड़ता है, किसी ने कनक-शंशु की पूजा की है। पूणणिमा के चंद्र 
की-सी मुखभीयात्री रति-विज्ञास से अब इनकार कर रहो 
इसी तरह और और । 

दूसरे पद में विशेष जदिलता नहीं । पर समय की कल्पना 
निहायत अच्छी हुईं है। आकाश बादलों से घिश गया है । रदू- 
उहकर बिजली सी कोच जाती है । उसी समय नायक गायिका, 
को इशारा करता और श्यामायमान कजों की राह लेता है। ग्रेम 
का अनुशासन विल्वकुल कड़ा नहीं । नायिक्रा पहले तो इधर-उधर 
करती, पर अत तक नायक को राह पर आ जाती है। कया हिन 
ये भी हैं | और क्या कुशल लेखनी ! 


छठ्ठेंगवशा-- 
“फागुन शुनह थे गुनगण तोर। 
फूदि कुछुमिल भेल कानन ओर ॥॥ 
फूल-घनु लेइ कुसुम-शर॒ साज | 
फुकरि रोय थनि परिहरि लाज ॥ 
फुकरि कहू हरि इथे नहिं छंद। 
- फेरि ने हेरबि राइ शुख-चंद ॥ 


३३७ , बंगाल के वेष्णव कवियों की शंगार-वर्णुना 


फोरल दुहुँकर मरकत बलई । 
फारल नयन सघन जल खरई।॥ 
फुयल कव्॒‌री संबरि नहीं बाँधे । 
फरणि-पति-दसन बोलि धनि काँढे॥ 
टूटल.. हृदय-विदारण .. नेह। 
फुतकारहि, घनि तेजब देह ॥ 
फेरि न हेरबि सहचरि बूंद। 
फलब कि ना बूझल्न दासगोवबिंद ॥” 
इस समय नायिका से नायक दूर है। परंतु फार्गुन के ने 
ससाश्रित दिवस आ गए हैं, ट्रम-लताओं ने नवीच जीवन धारण 
कर लिया है। चारों ओर से जीर्ण अतीत ज्यों-ज्यों नवीन पल्लबितत 
वतमान में आंदोलित होता हुआ बढ़ता चला आ रहा है, त्यों-त्यों 
नाथिका को उंसके अपने अतीत के मस्त बसंत की याद आा रही . 
है । सब कुछ पू्व॑बत्‌ ही है, पर एक के बिना तमाम नवीनता उसे 
जैसे ध्ति के दृहन की तरह, प्रकाश की असहनशीलता की तरह 
माह्म पड़ रही हो । इतनी पूर्णता में उसे इतना अभाव । 
सान-- 
“पू धति मानिनि, मान निवार। 
- अबिरे अरुण, श्याम-अंग-मुकुर पर , 
सलिज ग्रतिबिंब निहार ॥ 
तुद्दें इक रसशणी, शिरोमणि रसबती ह 
| '.. कोन गेछे जग॑ माँह। 
. तुहारि समुंखे, श्याम सेंगे बिल्सबं, ... .... .... 
धर «  ...  केछन  रंस-निरबाह॥। 
प्र०रर आर 


अबन्ध-प्रतिमा ३३८: 


ऐल्न सहचारि, वचम हृदय धरि , 

सरमसे भरमे मुख फेरि। 
इंपत द्वासि सने, मान तेयागल , 

उलसित हुई दुद्टाँ हरि । 
पुन सब जन मिलि, करये विनोद केलि , 

पिचकारी करि हाते। 
ट्विज चंडीदास अबीर जोगावत , 

सकघ्त सखी गन साथे ॥[”” 
“४ शइ्णएर वचन) सुनि था सवीगण , 

आनिल जभुना बारी। 
नागर सुन्दर सिनान करल , 

उलसित भेल गौरी ॥ 
ललिता आसिया, हासिया हासियां , 

परायल पीत वास । 
परिया वसल,  हेरषित सन, 

बसिला राहक पास ॥ 
राइ विनोदिनी, तेरछ चाहती , 

हानल बेंधूर चिते। 
नागर सुन्दर, प्रेस गरगर ; 

अंग चाहे परसिते॥ 
मन आडछे भय, मानेर संचय , 

साहस नाहिक हंय । 
अति से लालसे, ना पाय साहसे , 

द्विज चंडिदास क्वय ॥” 


होली का मौसिम है। सखियाँ कृष्ण के साथ रंग-अबीर . 
खेलने आई हैं.। एक सखी किसी दिल्लगी से रूठ गई । शायद 


है 
३३९ बंगाल के वेष्णव कवियों की शंगार-बर्णना 


वहीं सब सखियों की रानी है । यह देखकर एक दूसरी सखी 
जिसका असी होसला बाफ़ी था, उस सखी से कहती है-- 
देख, अबीर से लाल हुए श्याम के अद्भ मुकुर में अपना चेहरा 
देख । हम सबों की तू ही सेनापति है। अब अगर इस संग्राम 
में तू ही ने पीठ दिखा दी, तो फिर हम सब किस बिस्ते 
पर लड़ेंगी ? इसलिये तू उठ। सखी की बातों का उस पर 
प्रभाव पड़ता है। उसके सामने आते ही फिर अबीर की 
धूम मचती है । दूसरा पद सीधा है । परंतु कुछ शब्दों 
में उसका भी भआावाथे देता हैँ। पहले कृष्ण से किसी कारणगा 
श्रीमती की अनबन हो गई थी | सखियों के समझाने से वे माल 
गईं । उन्होंने कृष्ण को बुलाया | उनके आने पर यभुना से घड़ा 
भरकर पानी मेंगवाया गया। कृष्ण के नहाने पर संखियों को 
हे होता है। ललिता हँसती हुई उन्हें पीतांबर पहनने के लिये देती 
है। पीतांबर पहनकर वे राधा के पास बैठते हैं.। साधा के दिल का 
मलाल चला जाता है। वे हँसती हैं। ये उन्हें रपश करना चाहते : 
हैं। लेकिन दिल से कुछ डरते भी हैं। क्‍योंकि अभी ही अभी, 
श्रीमतीजी के दिल से मान हटा था। अस्तु, आप डर ओर. 
हौसले के बीच की हालत में रह जाते हैं । 


| मोह-दशा- . कप 
“कानने कामिनि कोइ न जाय | कालिन्दी-कूल- कलपतर छा ॥॥- 
कुंज कुटीर महँ कान्दइ कोई। करे सिर हानई कुन्तल भोई ॥. 
नत्िनि-तागरि-गने त्तासल नेह । नवीन निदावे, न जीवह़ केह ॥ 
नीरद निन्दित नवत्तव बाला। लागल विरह हुताशन ज्वाला | .. 
गलत गात -गीरत -सहि. माँह | गुरुतर गीरिष अ्रधिक भेल दाह ॥। 
गोकुले गोप स्मणी अस भेल | गयत्न गरासने गोविन्द गेल।॥” 


प्रबन्त-प्रतिभा शत 


“जदल सव नव मेंह | दूर साँवर  देह।॥ 
घनदिं विजुरि उजोर | हरि लागरिम कौर ॥” 
#फरकर जलबर-धार। मंक्रा-पंरवन-बिथार ॥ 
मझलकत दामिनि माला । मामरि भेगेल बाला ॥ 
भूंठ कि कहब कन्हाई। भुरत तुआ बिन राई ॥ 
झन भान बजर निसान । माँ पि रहते दुइ कान ॥ 
भूमरि दाहुरि बोल । मूलत मदन हिलोल ॥ 
भाटकि चलत धनि पास | कगड़त गीविन्ददास ॥।' 


यहाँ कृष्ण से वियोग की दशा का वर्णन है। अब उन फूले 
फले हुए कंजों में सखियों का अभिसार नहीं होता। कालिदो-कूल 
के छाया-तर शुन्य-हृष्टि से विरक्तों की तरह आकाश की ओर 
देखा करते हैं। किसी-किसी केज-कुटोर से रोने की ध्यनि सुन पड़ती 
है । ब्रज की सागरियों का स्नेह से भरा हृदय-घट जैसे रिक्तन्सा 
हो रहा हो । विरह के प्रखर मीष्स में सब भुलस रही हें । 

बर्षोफाल के नवीन जलदों को देखऋर गोपियों को कृष्ण 
की याद आती है, पर जो गया वह सदा के लिये गया। विद्यत्त 
की चक्रित चौंक से सखियों को दृष्टि में ऋष्ण की ही मूर्ति खिंच 
जाती है । कितना प्रगाढ़ प्रेम ! 'जित देखो तित श्याममयी है। 
श्याम कंजवन, जमुना श्यामा, श्यामनगगन घन-घटा छट्टे है।” 

निःस्वार्थ प्रेस अपना सहज परिणाम प्राप्त करता है, तमास 
प्रकृति में गोपियों को ऋष्ण को ही सूरत नजर आती है ।--“सरब्बे 
कृष्णमय॑ जगत” अम्ेद अद्लेत आनंद में उनकी संपूर्ण क्रीड़ाएँ 
रसालाप, कौतुक-विनोद आदि परिसमाप्त होते हैं । 


हमारा समाज 


शब्द-शास्र के अनुसार समाज का जो अथ आरत में 
प्रचलित है, वह पश्चिम के सोसाइटी-शब्द अथवा तत्समतदूभव 
किसी अपर शब्द में नहीं। दोनों के अथ में बतना ही अन्तर 
है जितना भारत और पश्चिम की संस्कृति में | पहला अपना अर्थ 
अपने ही भीतर से वृल्त-मुकुल की तरह मिकालता, दूसरा बारा 
के शझ्ुलित पेड़ों की तरह वाह्म चारुता प्रदर्शित करता है | पहले 
ने भी यह काम किया, ऋतु-शस्य की तरह मनुष्यों की सम- 
शद्ुला जोड़ दी । वह अपने ही भीतर से वाह्य साम्य तथा स्नेह 
सौन्दर्य देता है, दूसरा अनात्मवादों होने के कारण स्वाभाविक 
बिकास को प्रतिदिन कृत्रिम करता जा रहा है | । 


जिस शब्द-शास््र के अनुसार यहाँ' समाज-शबद का संघटल . 
हुआ, यह यहाँ वालों के प्रमाण, युक्ति तथा. विश्वास के अनुसार 
पूण है| उसके ओंकार के बिन्दु में पूरा तद्म का रूपक है, स्वर 
व्यंजनों में शिव-शक्ति, शब्दों में अगशित स्टि + फैसका हर 
शब्द अन्तरज्ञ बहिरज्ञ उसय साथकताएँ, दोनों सौनन्‍्दयय किये हुए . 
हैं। समाज भी उसी तरह एक सर्वाज्ञ सुन्दर शब्द; यहाँ के 
मनुष्यों के ऊँचे विचारों का परिचय देता हुआ, सौन्दर्य और 

ण से युक्त, व्यष्टि और सम्रष्टि को परस्पर मिला करे भी हर 
एक को उसी के मार्ग से चलने की पूर्ण स्वतन्त्रता देनेबाला है । 
यहाँ के जो लोग शब्द-शांश् के घोर" अपरिवर्ततवादी हैं, बे 
सोसाइटी को अपनी हो समिति या समाज का ब्िंगढ़ा हुआ रूँप 
_ अतलांते हैं । वे. अन्य, भाषाओं को भी ;क्न्रिंम बंतलाते हैं, उसी . 


प्रन्‍न्ध-परतिमा उधर 


तरह, जैसे एक लिपि का ज्ञान रहते पर दूसरी /क्त्रिम लिपि के 
तैयार करने में दिक्कत नहीं होती। उनकी उच्कियाँ इस समय 
सब जातियों के:व्यक्तित्व के विचार से कुछ हास्यास्पद हो सकती 
हैं, पर बिलकुल निमंल नहीं मार्यूम देती । 


हम केवल्ल अपने समाज को ही देखेंगे। समाज एक ऐसा 
शब्द है जो अपने अर्थ से उत्तम प्रगति सूचित करता है, और 
प्रमति हर ॒ एक मनुष्य-समुदाय के लिए आवश्यक ' है यदि वह 
संसार में रहता है। संसार।अपने शब्दार्थ ,से स्वयं गतिशील 
है | यहाँ, हिन्दू-शब्द-शास्प्र के अनुसार संसार। अर्थ से अपना 
जड़त्व बिलकुल दूर कर देता, केवल एक प्रवाह, शक्तिकी धारा 
बन जाता है । पश्चिमी विद्वानों के प्रथ्बी-प्रवर्तेन | के आविष्कार 
के बहुत पहले ही संसार-शब्द की यहाँ स्रष्टि हुईं थी । पर जिस 
तरह संसार की गतिशीलता! अन्त में पोराशिक युग में आकर 
प्रथ्यी-शब्द की अचल्ता में परिशत हो,गई, उसी तरह समाज 
भी अपना अर्थ-चमत्कार तथा, कर्म-संस्कार खोकर जड़-जनन्‍्य 
स्पद्धो में अकड़ कर खड़ाहों गया। प्रृथ्ची या' भूमि का दूसरा 
ही अथ लिया गया है। इसकी ,इतनो ही सार्थकता है |, भूमि 
ठहरने को साथक करती है | जब स्ष्टि के ठहराव की बात सूभी 
तब भूमि की अचलता आवश्यक मात्री गई। इस'भूमि का 
अस्तिख बहिजगत तथा समोजगत में इसलिए माना गया है ।-* 
मन के साथ शरीर का जिति-अश सम्बद्ध है भी | ' 


अस्तु संसार की,गति-शीलता में यदि। समाज को शाह जड़- 
.पिणएडचत्‌ रख देते तो समाज का व्यक्तित्त खो जाता और शक्ति 
में जड-अजेप का अपराध सी लगता । अपितु जन-समाज संसार 
की प्रगति से चला हीं है, ऐसा, अथ रखता। उससें . अपनी _ 


भ४३ इभारा समाज 


भी गति है, यह धर्थ-य्युति न रहती। इसलिए प्रगति में प्रगति 
ही रखी गई है-शक्ति में के बल्ल शक्ति । 

' संसार की शक्ति मोगमुखी है, उसका प्रवाह अविराम भोग की 
तरफ है। शाख समाज को इससे बचाता है। उसे दूसरी शक्ति 
से समथ कर दूसरी तरफ मोड़ता है | जहाँ जीव को पूर्ण स्वतंत्रता 
मिलती है वहाँ जाने के लिए कहता है । यह अनुशासन व्यष्टि 
के लिए भी है और सर्माष्ट के लिए भी, मनुष्य कहलाने वाले 
सब के लिये, वे किसी भी देश के हों, किसी भी वर्ण के । 

भोग की गति नीचे की ओर होती है, इससे पतन होता है, 
पाप इसी से बना है । सब देश के लोग वे कितने ही भोगवादी 
हों, भोग के साथ साथ संयम भी रखते है, कम से कम विधि- 
पूषक भोग के लिये | यहाँ यह सिद्ध हो गया कि संयम ही विधि 
पू्वक भाग देता है। हिन्दू-समाज की चमास विधियाँ हर वर्ण 
की अलग अलग जैसी हैं, यदि कोई देखे तो वहाँ केवल संयम 
की ही तालिका मिलेगी | ये विधिनिषेध जीवन को क्रमेश: उच्चतर 
करते रहते हैं जब तक जीव को पूर्ण फल की प्राप्ति ( भोग के ही 
. विचार से ) न हो । समाज की प्रगति वेसी ही बनी रहती है, 
अपर लोगों के लिए,. जैस चिरन्तन शिक्षा-क्रम, ओर समाज से 
पार हुआ प्राप्तनफल मनुष्य जेसे किसी शिक्षा का पारंगत विद्वाव 


एक ही शरीर में जिस तरह भत्री बुरी क्रीड़ाएं होती रहती 

हैँ, कभी इसकी विजय होती है कभी उसकी, इसी तरह. समाज ' 
के व्यापक शरीर में भी उत्थान पंतन होते रहते हैं। शांखा- 
नुशासकों से मनुष्यों का . तभी तक तअंलहक रहता है जंब तक वे 
तह पर रहते हैं। पर शास्त्रों ने अपनी प्रतिकूल शक्ति में भी 
' अपने ही समात्त . बल बतलायां है । इसलिए जाति समाज तथा 
'ड्यक्ति का पतंत् दोना स्वाभाविक हैं। हिन्दुंससमाज का इधर दो « 


प्रबन्ध-प्रतिसी रैं४४ड 
हज़ार वर्षों से वही पतन क्रम चला आ रहा है॥ अनुशासनों की 
समृदुल असुभूति घोर कट्टरता में बदलती गई। तपस्या, में रूच्तता, 
पारिडत्य में प्रगल्मता, बीर्य में दम्भ, व्यवसाय में धूतेता, सेवा 
में आलस्य तथा संघटन में ,जच्छूड्लल स्वातंत्र्य का प्रवेश हो 
गया । गुण थोड़े और दोप अधिक हो गए। भारत के दो हजार 
बर्ष का इतिहास इसी वरह की कथाश्रों से भरा हुआ है | समाज 
के सूजधार, हिन्दू-कानून को समाज में प्रबर्तित रखनेवाले क्षत्रिय 
महाराजों के मस्तिष्क की सदृण्डता इतिहास के; प्रष्ठ-प्रष्ठ में 
मिल्नती है । अवश्य यह अधिक संख्या के विचार से कहा जा 
रहा है । यही कारण है कि इधर कितने ही मत भी यहाँ प्रति- 
छत हुए, जिनकी श्रुतिस्मृतियाँ बेदिक संगति से अलग ही मिर्मित 
हुई । फिर हज़ार वर्ष से हिन्दू-मुस्लिम युद्ध चलने लगा। अंगरेज़ 
भी आए । भारत का बह समाज जहाँ मनुष्य तेयार होते थे, 
स्वप्त-कल्प होगया । पर सलुध्य बनने की रीतियाँ अब भी रह 
गई जो अपने मलिन विचार तथा उदारता से आज भी 
संधार के समाज-शासत्र से मुकाबला करने के लिये निस्संहोच 
निश्चास खड़ी हैं । 


भारत की आध्यात्मिक ,शिथिलता के साथ साथ संसार के 
अपर देशों के लोग उठने लगे। इस समय भौतिक सम्यता अपने 
पूर्ण योवन में है । इधर भौतिक ग्रह्मर से भारत का पहला।संघटन 
बिलकुल शिथिल पड़ गया और अपर जातियाँ अपनी उच्चता 
के प्रमाण पेश करती हुई' उठने लगीं | देशव्यापी जातीय|संघटन 
होने लगे । इसमें यह वात मह्त्य की देख पड़ती:है/कि पहले जिस 
 ज्यक्तिगत उच्छूडलता के कारण देश और समाज की 'अधोगति 
हुई थी, अब उसी के विपरीत समाज के जन-समूद्द सम्बद्ध होने 
लगे। जब तक पूर्ण समीकरण नहीं हो जाता, समष्टि व्यष्टि में 
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' नहीं बट जाती तब तक पुननिर्माण होता भी महीं । इस प्रकार 
« होने वाले इस समय के सम्मेलनों में मेल की मावना का ही 
महत्व मिलेगा, अपर अनेक भाव दोषाबह उठहरेंगे जिनसे स्पद्धा- 
परिणाम निकलते हैँ। समाज का सर्वोत्तम वाह्ष निष्कर्ष इस 
समय राजनीतिक संगठन है जहाँ मनुष्य मनुष्य के ही वेश 
/ से उतरता, समय और मलनुष्यता के साथ पूर्ण-रूपेण मिल 
जाता है ! 

इस श्रकार के देशव्यापी, वहिक विशद्‌ भावना द्वारा विश्व- 
व्यापी मनुष्य आगे चल कर आपही अपनी जाति का सूजन 
करेंगे जहाँ ब्राह्मण सज्जन और वेश्य सब्नन की एकता में फके नस 
होगा, आद्यण और बेश्य केवल कम के ही निर्शायक होंगे, पद- 
उचचता के नहीं । सब समाजों के पूथं अनुशासन आप ही आप 
उन तैयार हुए मनुष्यों में काम करेंगे। राजनीतिक तथा सामा- 
जिक प्रबर्तनों से जो सच्चे मनुष्य निकलेंगे वे ही यथार्थ नेताओं 
की तरह आह्यण, च्त्रिय, बश्य और शूद्दों की स्द्धि अपने शुण 
कमोनुसार करेंगे ओर उस स्वतंत्र भारत में इस बरण व्यवस्था 
से केवल परिचय हीं आप्त होगा, उच्च-नीच निणय नहीं। समाज 
की वही रीतियाँ वाह्म स्वातंत्य देकर अन्तजोति संघटन करेंगी.। 


